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श्र गोपा दिनमणिः 


खजव 

थ्य रकि 
में पटला था, असमयसे तत्र पूज्य पितामह मेरे, 
हुए दिवंगत, किये बिना निज निरि्वत सुक्रत घेरे । 
मृश्च देखने क इच्छुकः वे, “रेखकः निज जीवन मे-- 
र्दे खदा ही, प्रवर कामना थी उनके यह्‌ मन मं! 
सफल दुर चह कान्त कामना उनकी, जब नरह्‌ वे; 
द्योते तो आनन्द-गन्थ दे पुष्पित हौ जाते वे। 

खतः 
अपने उही 
परम पूजनीय, पुण्यदखोक, दिवंगत पितामह 
सेख श्री ताराचन्दजी जेन 
सरावगी ( हदरनन्द्‌जीका ) 
की 
स्वगस्थ आत्माकी तुष्टि के अर्थ, 
उन्हीं की 
 पुण्य-स्मति मं; 
राजस्थानी इतिहास के त्रेमियो को, 
यह "फतहपुर-परिचयः न्थ 
सादर सप्रेम समर्धित 
 -"दिनमणिः 


प्राक्यन 


संसारम उन्नत्यभिखाषी जनके छिग, इतिहास भी उन्नतिके 
साधनोमेसे एक साधन है । आजक्रल जितनी भी जातियोने उन्नति- 
मेरुकी शिखा पर पहचनेकौ अभिलाषासे परिकर -वद्ध होकर पेरको 
अगे बटाया ह, उन स्ने इतिहासकर हौ सहायताली ह । मितने 
भी देशा अवनति-गत्त निकरखं कर अयावा वाहस्हुप ह, सत्रको 
भपने पूत पुरुषोका, प्राचान गोौर्व-गाथाका ओर अर्वाचीन इतिहास 
का पहले अध्ययन करक उसका अनुभूति करनी पड़ी है| जवतक 
ठनको अपनेपनका भान नदीं था सर न इतिदयासको ही जानत थै, 
तबतक वे जानते न थे कि उन्नति किंस विडियाक्रा नाम है ओर 
केसे की जाती है ; क्यार उस समय वे अज्ञानान्ध थे ओर अन्धे 
की तरह जेसा किसके मुखत युनते वेसा ही मान छते । 


काटान्तरमें समयने पख्टा खाया, तव वे अपने इतिदाससे रानेः 
२ परिचितहोनेखणे। ज्यो ही इतिहाससे परिचित हए, उन 
अपनी उन्नतिकी सुह्ची ; उन्नति-मागके लिए खोज होने छगी, तत्र 
कीं उन्नतिक्रा माग मिला । 

मार्ग मिलने पर उसका अनुगमन किया गया, तब उन्नति तक्र 


पहु पाये । इसे तरह अपने अप्रकट अतीत इतिहासकी भवगति- 
कारा प्रेरित होकर उन्होने उन्नति-खाम लिया । 


( २ ) 
उन्नतिका जितना श्र य इतिहासको है उतना क्रिसी दृसरे बिषय 
कै प्र््थाकौ नहीं हो सक्ता ; क्योकि इतिहास ही देसी वस्तु रै 
जिसके द्वारा हम अपनी अतीत मौरवान्वित स्थितिक्रा, जिसक्रो हमने 
अपनी आखासे नहीं देखा है, अध्ययन कर सक्रने ह| 


हमारे यँ इतिहासकी इतन कमी है करि उसकी पूनि हीना 
असस्भन-सा रे, क्कि णक छम्े अरस इसका अभत्र चला 
आराद्‌! इसके अभावका एक क्रार्ण छोगाकी अशि मौ. 
जो करि शनैः २ कतिपय इतिदहासानुरानियाकै अनवरत उद्यौगसे दूर 
होती जारहीहै। 


वर्तमान समयसे कुछ समय पहले इनिहासक्रा जितना ममायया, 
उतना अज नहीं हं । अब्र लोगोामें इनिहामकर प्रति प्रेमहौ चाद, 
जिसका प्रररान वे लोग यदा-कदा ग्रन्थ -प्रमयन-द्वारा कमन द्रं । 
रिललेखो ओर ताब्रपत्रौकी भी बहुत खोज हो च॒कीदहे ओर क 
श्रन्थ मी इस विषयके रचे जा चके ह| 


ज्ञिन २ जातियों ओर देशान तपने पूरक इतिहासो करा अध्ययन 
किया ओर उन्हे सम्ह्या है, वै उन्नतिक किर अध्रसर हो चुर । 
देखिए, जब वे इतिहासको न जानते थे, तत्र तो वे करिकरत्त व्य-विमूट 
थे ओर ज्यों ही उन्दने इतिहासको जाना स्यौ ही उनके मानसे 
जादूका-सा असर होगया, जिसक्र फछ-स्वरूप वे न्तति-प्राप्तिके लिए 
उत्कण्ठित होगये । इससे इतिहासकी हमारे छिर्‌ अतीवावरयकत। 


हे । 


( ३ ) 


इसी आवर्यकताते प्रेरित होकर मैने भी अपनी रचिके अनुरूप, 
शेखावाटीके बड़े ओर प्राचीन शार फतहपुर के सम्बन्धमें कुछ छिखने 
का विचार क्रिया तथा अपने विचारो क्रो टेक्रर मेँ, कतहपुरके इति- 
हासकरी सामध्री बटोरनेके लिए प्रयल्लशील हुआ मेने प्रारम्भे 
राजपूताना ओर रोखावाटौके सम्बन्धे प्रकाशित कतिपय छेख ओर 
एक-दो छोटी पुस्तिकाएं तथा “रिक्चा-दपणःः नामक एक पुराने ढंग 
की पुस्तक-- जिसमे फतहपुरके सम्बन्धमें एक छोटा, किन्तु अघ्रा 
माणिक रेख था-पदी । इन ठेखो ओर पुस्तकके पटनेसे मेरी 
फतहपुरके इतिहासे सम्बन्धकी जानकारी ज्यो-की-त्यो रही, 


लेकिन इस सम्बन्धमें मेरी उत्कण्डा बढ गयी । 
अपनी रुचिको मेने अपने पूर्य पिताजीके सामने प्रगट किया; 


क्योकि वे इतिहास विषयक प्रेमी एवं अच्छे ज्ञाता दै । रन्दौने मद्य 
इस विषयकी एकत्रित अपने पासकरी सामभ्री दिखायी ; इस सामप्रीमें 
उनकी २ नोट बुकूस शीं, जिनमे इतिहास तथा अन्यास्य विषयोक 
नोट्‌स थे तथा थे यत्र त्रप अविक्रछ उद्ररित फतहपरके कतिपय 
शिले भी । इन रिलारेलोसे मुदे प्रेरणा मिली कि मेँ फतहपर 
के सभी रिखलेखोका संकलन करू तो मुञ्चे मेरे इतिष्षास-ङेखनके 
कायमें बहुत-कु सहायता प्राप्न हो सकती है । 

मेने अपने एक-दो साथि्योको छेकर फतहपुरके सभो रेतिहासिक 
भराचीन स्थान एवं दर्शनीय नूतन स्थान देख डरे; इसी समय फतदह- 
पुरके शिखारेखो ओर ताश्रपत्रोका संकलन कर, मे यह "फ तहपुर- 
पार्य" पुस्तक रिखनेमेपरवृत्त हुआ । 


( ४ ) 
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मेरे इस टेखन-कायमें मुञ्चे शिलाटेखो भर ताम्रपत्रोकी महः- 
यता तथा ओर-ओर निजी खोजके अतिरिक्त मेरे पिताजीके पाकी 
सामघ्रीसे--जिसके विषयं मेँ उपर छि चुका हूं -वबहुत अधिक 
सदहायत। मिली ; तथा फतहपरकी द्रगाहके वत्त मान पीर गुलाम 
सरवरजी, डा० पं० रामजीवनज्ी त्रिपाठी आर पं भगवानदेवजी 
ढण्डसे भी कुछ सामभ्री प्राप्न हुईं । श्रौ° देवीदत्तजी धामादन समय- 
समय पर मृष्ये इस सम्बन्धे अपने उपयोगी परामरसि अनुप्रहीत 
किया ओर श्री० गुलजारीलाटजी पाण्डेयने दृः ओर कारभीमें 
छिखी हुईं इस सम्बन्धकी पुस्तकं ओर रिषछटेख पद्नेमं अपना 
अमूल्य समय देकर सहायता पटहुचायी । श्री ° मोहनखटजो वियाणो 
खर पं० देवक्रीनन्दनजी खेडा रशिलाटेखादि संग्रह करनेमं मेरे 
माथ रह । डा० हरिसिहजी चिन्द्राने फतहपुर शहरका नक्शा तैयार 
करवा कर श्री० गणपतिजी कमखियाने अपना कैमरा देकर तथा श्री 
मरँगीखाङ्जी धामा ( फोरोभ्राफर ) ने इतिहासमें दिये गये अधिकांश 
चित्र खींचकर इतिहासके निर्माणमें मेरा हाथ बेंटाया । इन लोगका 
मे अत्यन्त आमारी ह । 


भर २ जिन महानुभावोने, मेरे इतिहास -निर्माण-कायमें, मदा- 
यता प्रदान की है, उनके नाम र्है--बा० बासुदेवजी गोयनका, बाबू 
्रजरंगखारजनी खोहिया, श्री ० श्रीराङूजी सौँवटका, पं० भाटचन्द्रजी 
दर्मा, श्रीमती कृष्णद्रेवीजी जेन, ० साँवतसिहजी शेखावत 
{ गिरदावल-फतहपुर ), श्री° युूसुफखँजी ( तहसीख्दार रीगस ), 


( ५ ) 


पं वमन्तकुमारज्ञी शर्मा, पं० खाटचन्दजी शर्मा, श्री ० मन्नाखालजीं 
कायस्थ, मौलवी मुकारबखँञी, स्वामी गणपलयानन्दजी, श्रौ ° बाल- 
कृष्णजी पोहार, श्री० दुयारामजी देवडा, श्वी दटतरामजी बजाज, 
पं विदवनाथजी सारस्वत, पं बजरंगलाछनी सारस्वतः 
पं रिवनारायणजी शर्मा, वा> सुदरशनदामजा अभ्रवाल आौर 
स्व० श्री” कारीप्रसादजी खेमका । इनका भी में उपक्रार मानता 
द 

इसके अलावा मुदे पस्तक-प्रणयनमें ।नम्नाङ्कित श्रन्थ ओर पत्र- 
पत्रिकाओसं समुचित साहाय्य प्राप्त हज हे--्याजस्थानका इतिहास 
( कनल जेम्म टाड ), राजपूतानाक्रा इतिहास ( गोरर हीराचन्द 
ओद्य ), राजपूतानाका इतिहास ( जगदीश्चसिह गदरोत ), सीकर 
की इतिहास, खेतडीका इतिहास, मदु म शुमारीकौ रयौ प्र द्वि 
भार, महामारत, भारतके प्राचीन राजवंरा, भारतीय चरिताम्बुधि, 
आदन-ए-अकबरी, विह्स रिपौट, विलस रिपोटका सत्तर, इण्डियन 
एण्टीक्वेरी, छिग्विस्टिक सव आफ इण्डिया, विश्च कोरा, बाक्रयात कोम 
 कखायमखानी, कायमरासा, फकर्‌ तवारीख. शिखर वंरोत्पत्ति पीद्टी 
वात्तिक, मारवाडका इतिहास, बाकानेरका इतिहास, सुन्दर श्रन्थावला; 
सुन्दर निलास, पंेन्द्रिय चरित्र, आदह नामा, यवन रान्न वंशावली, 
दाजरतुरु मुसरमीन, मुस्तलमानी राज्यका इतिहास, सम्राट अकबर, 
जहांगीर नामा, राजपूतानाका भृगो, शेखावाटीका भूगो, दिक्षा- 
दपण, आक्वयं सप्तदस्ली, कविता कौमुदी, भारतीय आत्मत्याग, 
तीर्थाटन प्रदीपिका, देतिदासिक कानियौ, दादुपेथिर्यो का हस्तिखित 
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साहिल, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, देनिक हिन्दुस्तान (वष्ठी), वीकली 
अमृतग्राजञार पत्रिका (कर्कन्ता), जयपुर गजट (जयपुर) ओर प्राचौन 
पाग ॥'' 

पयुक्तं श्रम्थोके ठेखको ओर पत्र-पत्निकाओके सम्पादकोके 
परति भी में कृतज्ञता -ज्ञापन करता हुआ फले नहीं समाता हं । 


मारते सुप्रसिद्ध इतिहासन्ञ, विविध भाषाविज्ञ ओर नत 
शास्तकरे अद्ितीय विद्वान्‌ डा० श्री मुपेन्दनाथ दत्त, एम० ए० 
पी-ए्व० डी० का भी में हृदयसे आभार मानता द्रं जिन्होने इस 
युस्तककी प्रस्तावना छिखकरर मेरे उर्माहको ओर इस पस्तकके महत्व 
को बढ़ायाहे। 


पर्याप्त परिन्नम तथा यथेष्ट समयकी समाप्तिके वाद्‌, यह पुस्तक 
प्रणयनका कायं सम्यकतया सम्पन्न हुआ है । पस्तकमे, (१) फतहपुर 
के भूगोलके सम्बन्धे, (२) शेखावौटीकी भूमिका शासन ओर 
प्राचीन फतहपुर, (३) फतदपुरके कायमखानी शात्तक, (४) फतहपुर 
क शेरयावत शासक, (५) फएतहपरके नररत्न ओर (६) फतहपुरके 
दर्शनीय प्राचीन स्थान, धर्मायतन ओर संस्थाएं' नामोसे ६ खण्ड है । 
छे खण्डे, नयी खोरी गयी संस्थाओके विवरण ( विरोष उल्लेख 
योग्य न होनेके कारण ) संक्षेषमे पाद टिष्पणियोमें छिले गये है । 
सभी खण्डोमं छिलली गगरी सभी बतं ओर उनमें यत्र-तत्र मये हुए 
सन्‌-संबत्‌ प्रामाणिक हो इसका अधिक ध्यान रक्ला गया हं 
बिक्रमी संबत्‌ ओर ईस्वी सन्‌ दोनो का प्रयोग किया गया है, पर विक्रमी 


0 ~ 


संवत को प्रधानता दी गयी है । सारी प्राप्त सामप्री, अन्वेषणानन्तर 

प्रामाणिक आधारोसे निर्णीत होनेके बाद लिखी गयी है; फिरभीमें 
सर्वज्ञ नहीं हू ; निर्णय करनेमे, सम्भवदहै, मेँ भी भूल सक्ता हं 
भूलमें या अविवेकरसे हुड कोई एेतिष्टासिक वुटि, यदि इस पुस्तकें 
मिरे तौ पाठक मद्ये संशोधनके प्रयोजनसे सूचित करनेकी कृपा कर; 
यह्‌ त्रुटि यथामम्भव अगले संस्करणमें सुघार दी जायेगी । 


साहित्य-सदन कार्याख्य, | श कर 
फतहपुर श्रोगापारः "दिनमणिः 
५ जून, १६४४ ३० 


फतहपर-परिचय °. ~ 
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प्रस्तावना 
-----------)  ~-------~~ 

“फतहपुर-परिचय” भ्रन्थके छेखक्र भ्री° श्रीगोपाल “दिनमणि” 
ने फतहपुर. शेखावाटी स्टेट-सम्बन्धी अपनी रेतिहासिक सामप्री, 
विविध रिरटेखो ओर इतिहासोके रिकाडासे एकत्रित की है । 
अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धकी तमाम देतिहासिक प्रामाणिक सामध्रीके 
संकलन करने ओर उन्हे सवंसाधारणके अनुसीरनके छिए क्रमशः 
तारीख ओर संवत्‌ सष्टित सजानेका, युवक कवि (छेखक)--जेसा कि 
खनके उपनामसे जाना जाता है--का काय प्रहांसनीय है। 











इस दुनियामे अपने देशका इतिहास जानना, प्रत्येक सभ्य व्यक्ति 
के लिए आवदयक रै। वर्तेमानको समञ्चने ओर भविष्यके सम्बन्ध 
मे स्वा देखनेके प्रयोजनसे व्यक्तिको समाज्का भूतकाल जानना 
होगा । साधारणतया यह्‌ कहा जाता है कि प्राचीन भारतवासियोने 
अपने इतिहास नहीं छ्खि ; ठेकिन आज्ञ यह्‌ कथन मान्य नहीं है । 
उन्होने इतिहासके सम्बन्धकी पर्याप्न सामघ्री छोड़ी दै, जिनकी सदा- 
यतासे हम भारतके भूतकालके इतिहासके सम्बन्धरमे वास्तविक ` 
त्रातं संभ्रह कर सकते दै । छिरकोमेसे गृहा एकत्रित करना अथवा 
इस दशके भूतकालकी सभ्यताके प्रमाणभूत मूढ भ्रन्थोसे रेतिहासिक 
सत्यको उपरन्ध करना हमारा कत्तव्य है । 


( १३ ) 


इतिहास एक विज्ञान हे, ओर एक देशके इतिदासके सम्बन्धक 
रिकाडामिंसे सत्य खोज निकालनेके लिए वैज्ञानिक शोध करनी होगी । 
इस प्रकार हम इतिहास-सम्बन्धी निर्विवाद तथ्यो तक पहुचते है ' 
बहुत दिनि परे जव राजपूताना, प्रिरिश ईस्ट इंडिया कंपनीके राज- 
मेतिक संपक में आया, कर्मठ जेम्स टाड इस नये संप्कसे पेदा हई 
राजनैतिक स्थितिका अध्ययन करनेके खिए भेजा गया । अपने वहाँ 
(राजपूतानेमे) ठहरनेके फलस्वरूप उसने राजपूतानेकी प्रत्येक स्टेटका 
इतिहास एकत्रित किया ओर बह्‌ चिरस्मरणीय प्रस्थ “राजस्थान का 
इतिहास" रिख । चारण-मारोकी पुरानी कथाओं ओर गीतोके 
आधार से उसके रिकराडं निर्मित थे ; इसीसे इतिहास रोमान्सके गहरे 
रगमें रंग गया । इसके अतिरिक्त हिन्दू समाज ओर प्राचीन जातयो 
से सम्बन्धित अपने समयके संकुचित, मानव-भिन्नत्-विज्ञानसे उसके 
प्रभावित होनेफे कारण, राजपूतानेकी शासक जातियोौके सम्बन्धकी 
छसकी व्याख्या रंगीन कल्पनाएं बनकर आयीं। रिलाटेख-सम्बन्धी 
भोर नरतस्व-पिज्ञान- सम्बन्धी अनुसन्धान क्रमश्च: मारतकष इतिहसको 
इस स्थितिसे दूर कर रहे ह किन्तु अभीतक यह पथ्चिमके कतिपय 
केखकोके कारपनिक रोमान्ससे रहित नहीं हुभा है । 

यह सत्य दै कि प॑० गोरीशंकर हीराचन्द भक्षा ओर दूसरे- 
दुसरे छेलकोकी, बादमे होनेवाली खोजने रौजपूतानेके नाममे बनाय 
इए टाडकै रोमांटिक कभनोको दूर कर दिया है । चारण-भाटोके 
गीतके स्थाने अब हमे वास्तविक रएेतिदासिके वाते मिख्ती जा 
रहीर्है। 


( १४ ) 

इस प्रन्थके युवक रेखक, नयी पीके रिसच -करनेवाङोमेसे दै, 
जो प्रान्तीय सत्य इतिहास खोजनेमें प्रयन्ररीख है । मे उनके प्रयास 
की प्रहासा करता हूं ; ठेकिन य्ह कहना चाष्टिए कि वे यदि, महा- 
राणा प्रतापसिह भोर राजा मानरसिहकी कमलमीरमे हुई तथाकथित 
मुलाकात, “अकबर नामे"की हलदीघाटीकी छड़ाई ओर सर यदुनाथ 
सरकार तथा प्रो० कानूनगो--ञिन्होने इस सम्बन्धमें टाडके बनाये हप 
रंगीन चित्रको अप्रामाणिक सिद्ध करिया है--के अनुसंघानो, के बरे 
के तथ्योसे छाम उढाते तो अधिक अच्छा होता । दूसरी भूढ जो यहां 
की गयी है व्ह, टाडक्रा अनुसरण करक लिखी गयी, महावतखौँकी 
उत्पत्तिके बरकी कहानी है । वह पठान था, जिसका मक्रवरा पेशावर 
मे हे 


मह्तपुर्ण एेतिहासिक तथ्य जो कि लेखके प्रस्तुत किया है वह्‌ 
है फतहपुरके प्रारम्भिक शासकोके बारेमे, किं कायमखानी परिवारकी 
एत्पत्ति चोहान राजपूत वंशसे थी ; जैसे, फतहर्मौः इत्यादि 
की। 


कायमसखानियो ओर उनके पड्चात्‌ होनेवाढे रोलावत राजपूत 
शासकोका तारीख ओर संवत्‌ सहित इतिहास प्रस्तुत करनेके साथ- 
साथ ठेखकने स्टेटके विरिष्ट व्यक्तियोका, जो कि फतहपुर के आबाद 
होनेके बादसे अबतकके समयमे हुए है, उपयुक्तं विवरण दिया हे । 
सके अतिरिक्त रेखकने व्ंकी अनेकं संस्थाभोके सम्बन्धमे भी 
इल्टेख किया हे । 


( १५ ) 
इन सब विषयोको लेकर, यह बाहरके खोगोक्रे लिए एक पथ- 
्रदर्ाकं ग्रन्थ होगया हे । यह उम्मेद्‌ की जाती है कि ये युवा टेक 
स्टेटके कई. शताब्दियोके समयमे हए छोगोकी सामाजिक ओर 
आर्थिक स्थितिके बारेके तथ्योका भी संकलन करगे ओर इनको 
अवने जाने हुए तथ्योके बतोर अपने इतिहास प्रन्थके दूसरे संस्करण 
कै किर रख छेदे गे। 


३, गौर मोहन मुखजी स्द्रीट, | --भृषेन्द्रनाथ दत्त 
कत्करत्ता | 
१९ जन, १६४६ ( एम० ए०, पी-एव० डी° ) 
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सनम ही ते संचित ढे ईतिहासर्ल्ले का ज्ञान । 
स्मरति, अतीत की लेकर निर्माण हुए इतिहास ; 
स्मरतिर्यो ते ऋफोका करता भावी का विमल विकास । 
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॥ फतटृपुरन्मा नकशो (0 
५०.९५." ~ । 1५... ५ 








वशाल 
6 वा ब की ˆ ४ ट 8 
प्यषएना । 
ए {~ {1 


( डा० हरिसि्टजी विन्द्र के सौजन्य से प्राप्न) 


(न्य्‌ 
तह पृर-परचय। 
५९६९ 
00 
फतहपरकी भूगोल कं सम्बन्धमं 

फतहपुर, राजपूताना# प्रान्तान्तगत जगुर † राज्य कै सवते 
बड़ लेखावारी' ‡ जिका बहुत पुराना ओर बड़ा दार है । यहं 
नवाव्री जमानेका बसा हुआ दहै, नवाच फतदर्खनि 
इसे बसाया था, इससे फतहपुर नाम प्रसिद्ध हमा । 








नम 


|.) 








‡ राजपूताना, रेतोला ओर पहादधी प्रान्त है। मारवाड़; मेवाड़ 
राडोती, द्रढार, जायैवारो, मेवात, मेरवाद् ओर मालानी प्रभृति इसके 
मुख्य < भागँ । अवी पवतकौ श्छ्ला इसं दो प्रतिक भागोर्म 
विभाजित कर्‌ देतीदै, जो करि पथिमी त्रिभाग ओर पूरी विभागे) 

‡ जयपुर महाराज सवदै जयसिंहजीने विक्रम संवत्‌ १७८५ मेँ 
साया ओर अपने नामसे इसका जयपुर नाम प्रसिद्ध किया । 

‡ शेखावटी, राजपूतानाके अन्तग॑त जयपुर राज्यका एक बहा जिल 
है । इसकी अवस्थिति ४२०० वर्गमीरू भूमिपर है! बहुभाग रेतीला हे । 
बारह शर शेखावारी मे हैँ, जिनमे आद सुख्य हँ । 


(`न -) 
पोतहपुरफे उत्तरम रामगद्, पूवम मंडावा, दक्षिणम लक्ष्मणगट्‌ 
सातर्कौसकी दूरी पर स्थित हैँ; ओर परिचम 


भमा व पास ही बीकानेर की सीमाहै। 


उत्तरम स्वामी अमृतनावधनीकः आननम से ट्गाकर, दक्षिणम 
स्थित रामगोपाटजी की छतरी नफ करीव एक मील ओर 
पूवे चूवना के कुणे से टकर परिचममे राजपूताना 
अनाथाट्य तक करीव उद्‌ मील फतहपुर का 
विस्तार हे । 


विष्तार 


फतहपुरकी भूमि रेती्टी आ वालुकामय है । जात बादुका 
कैः टीटे ( टीवे ) हौ टीले, जिन्दं स्थानीय रेतीटं पहाड़ कह इं तो 
बुरा माद न हौगा, दृष्टिगोचर हतं ह। कीर 


प्रकरतिक व 
चित्रण अङ्ग \ रोही ) भी है, जिनं इ्ञाड़ी, जाट, कव, 


खेर, ककड, कंर ओर कीकर के ब्रृक्षोका ही बाहुल्य 
होता ह । शरक दक्षिणक्रौ ओर नवाव जटस्बौ की छोडी हुई एकं 
बीदड्‌ भी है, उसमे भी उपय्यिखित व्रक्षोका ही अवस्थान ह 
दराहरमें जगह जगद्‌ हरित पत्र-परिघ्ृत जार, पीपल, वड्‌ ओर नीम, 
्रकतिकी सोभामें बृद्धि करते हुए, उसे मनोरम वना वेते द; एतमु, 
साया भी प्रदान करते दै, जन-ममरकरे विश्रामार्थं । वड्‌ ओर 
पीपट तो, सडक, मन्द्र ओर धर्मायतनमिं ही पय जनिं; 
पर नीम ओर जाट प्रायः समी जगहदछो हैः यहां तक्र शि कई 
छोगोने अपने घरमे मो नीम खड कर र्वे है । 








फतहपुर के कुक भागक्रा विहंगम दरेय 





फतहपुर के टीवो का टय 


( ३ 

वसन्त करतुम जब प्रायः सव व्रक्षाकेः पत्ते लड कर नये पत्त 
ओर कौपल निकल्ती हैः तव ये अपनी मनोभोदक सुबाससे 
चतुरक सुवासित कर देत दं । उन दिनः वृक्षाका नूप्रन वेक-भूषा 
से परिवेष्टित होना, एक अपूव प्राक्रतिक मौन्द्यं कौ सृष्ट 
करता है, | 

फतहपएरमं श्रः रना. नद्धौ आर पहाड़ न होनत्त प्रतिक 
सोौन्द्यं की कमी वनाद्‌ जानी टे; परन्तु में उस नदीं मानता । 
प्राछ्रतिकर मौन्दय कीमी क्ट किसे ह। प्रथक्‌ स्थानो का 
प्रक्रतिक सौन्दयं भा, अपनी विश्ेपताभाको दियं हए पथक्‌ > 
ही होता हं। 

सूदय के समय वोषटुका-निर्मित दो-यरदिन स्पर्दिन शीतल 
वायु सरौरमं स्फृतिका संचार करते हुए प्रकनिकरी एटा दिखलाता 
ह; भौर चिडियाक्रा टस्य गान तो उस समय कखकटबाटी 
ककि सुमधुर स्वर स वटृकर समालम होत्ता द! उम समय 
कतिकः हां हारा निर्सित सुन्दर बाटुकामय पदाड्मं वमन त्तौ 
बडा आचन्द देता ह्‌ । आनन्दा अनुमव तौ प्रकरुनि सदयकर 
अनभव्रीको दी होता ह; अथवा हर रोज उन रना पटाड्ामं 
उपस्थिति देनव कौ | 
छोट बड़ दावाका चद्ना खार उसरना कम आनन्दन न्दी 
मूक प्रकरतिका सुन्दर चदय तौ यदीं देखनेको मिलना ह्‌ : | 


+ 


प्राति {न मक 


1 


मुञ्चे इन टीबोसे स्वामाचधिकप्रेमदहौ गया हं 


( ४ ) 


मँ इन बादुकामय रीलोमें नाकर चक्र लगाता ओर प्रकृति -सौदय 
का निरीक्रण पिया करता हं 
ऊपर कह आये हं कि फतहपुरमें बलुकामय टीलेदी हँ जो रती 
पहा कहे जा सकते हु ; इनक्र सिवा यहां को$ पहाड़ नदीं दं 
से दक्षिण, पहाडामें उछ खनीय पहाड़ अवी पवन 
है। इसकी वदी चोटी ३४५० पीट उंचीदटहे. ज 
रथनाथपुरम ह्‌ । कद छट २ पहादियाँ भमी पासमंदही दहं । खेतडकैः 
रासमे भी पहा दहं 
यदस पासहो ७ कोसक्रो दुरीपर दुश्चिणम लक्षमणगदकी डमर 
नामक एक पट्टी है, जिसे पटल "वड" गावकरी पहाद्धी कहते 
पर सीकर # नर॒ रव्रराजा टश्मणसिह नाने संवत्‌ १८६२ मं एक 
किला बनवाकर उसके नीचे अपने नामसे ल्षणगद्‌ बसाया । 
पुरम कोदनद्रीमीनहींहे। बरसानमं नले, नदी वहने 
खगते हं वग्साती नदी यदहांकी रती सडकाम बहकर थोड़ी दर 
वाद्‌ वदी सू जती दै । काटी नदरी शेखावाटी प्रास्त 
मेहे, जो खण्टेलेके पहाडामे निक्खती है, साट मीर 
उत्तरम जाकर बीकानेर कै टी में सूख जाती है । 
सोकर, रांखावारीक्रा मुय भाग हे । इसका राज्य-विस्तार उत्तर 


॥1 
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नदरी 


दक्षिण ३२ कोस ओर्‌ पूते पिम २८ कोमदहै। स्तात परग हैँ, जिनमें 
मुख्य सीकर, फतहपुर; रामगद़ ओर स्क्ष्मणग्ढे ४ रहर दैँ। राज्यकरः 
अधिकारमें गाव ओर कसवे सव मिलकर ४३० होते हैँ। सीकर शदरके . 
चारों ओर चहार दीयारी बनी है । वर्तमान मँ यह फतहपुरकी राजानौ है ! 


( ५ ) 

फतहपुरको जलाय स्वास्थ्यकरे छिये बड़ी खमप्रद है । यहां का 
पानी कुर" गहरे होनी वजहसे अच्छा है; क्योकि पानी जितना 
ही गहरा होगा, उतनाही अच्छा होगा यदहंक्री हवा 
भी सरीरकेः लि अच्छा फायदा पहुंचाती है। गर्म 
दिनोमे यहां गर्मीका आधिक्य होता दै ओौर जाडमे सरदीका | 
गमकि दिनोमे, गर्मी १५५ डिश्री तक वह जाया करती है; ओर दिन 
मर गमं तवा (ल्‌) चा करती है। जामे, नीचेमं ३८ डिग्री लक 
हो जानी है; मौर इतनी सरदी पडती न्दै किं क्रिसी२ क्ुरकी 
च्वेलभीजमजनी दहं) 


जलवायु 


यपा, फतदपुपमे प्रायः कम हा करती ह । पन्द्रह या सोह इ 
नक वपां होनी हं! निवाईके साधन नीं, कारण क्रुरं अत्यन्त 
ग्रे ह । यासकौ बीहटमे तीन ३ पक्षे जोहड भी 


मो गर्ममि मूख जति द, 


सिचाटका काम वर्णा परी निभरदे। किसी साले वर्षानहो 
लौ दुर्भिध्व (अका) पड़ जाता है । पानी यहापर बहुत गहरा है 
इससे कए बनानेमे बडा खचं पडता ट । स्थानीय धनिया ने 
जगह २ पर कए वनवा दिये ह ; पर वे उपग्रक्तं स्थाना पर न बनने 
कैः कारण उतने काममें नहीं आते, जितने आने चाहिए । करीं तो 
एकी स्थान पर ३-४ कए बनवा दिये जाते दँ ; ओर, कहीं बिखकुख 
नदं । कए उपयुक्त स्थान दू टकर बनवाये जाये, तो विशेष आव्य 
कता की पूर्तिं हो सकती है । 


पतहपुरमें सामरे एकही फसल होनी है । प्रायः गर्बौरः 
बाजरा, मोर मूग ओर चौलाही यही उपन्न है। खेतीके लिपि 
जमीन बेल ओर उंटोस जोनी जाती है । मूली, सौगरी 
गाजर, गन, मतीरी, तोरई, कारा. छदन, तरिया, टमाटर, 
धनिर्यौ, पुदीना, पाटक, मेरी उर नन्हा शाक दृत्यादि तरकारियं 
यहे कुभोकी वाडियोमे वहत होनी द | 


४ 
धदुर्‌ 


गर्मकि दिनामें केर, सागर ओर फ़ाग बहुत अति है। बाहर 
गांववाले, जो आसपासकर गांवामें रहनेवले है, शरमं आक्र ये चीज 
वेच जत द । चमसे मतीरा (तरुन), ओर ककड बहूतायतसे 
आती है जो क्रि वाहुर गाववाटे अपने खेनामेते छाकर यहां बेच देते 
| उने दिना मतीरा-ककड़ीका यह बाजार, वावड़ी दरवाजा नामक 
यहकि छोटे बानारमे, सनं ४ वजेस टेकर १० अम तक खाताटे; 
उन दिना यहां ककड़ी, मतीरा टेनेके लिए शहरके लोगकि दद्रके दद्र 
आ उपस्थित होते रै; ओर बाहरसे गांववारे अपने २ खेतोके मतरे 
ओर ककड़ी लेकर उमड़ अति हँ । इन दिन रोज सवे यह्‌ एक 
मेखा-सा सखा जाताहै; चारो तरफ देखने ओर खनेम सुमधुर 
ककंडी ओर मतीरोसे सजी हुई खारियां दी दृष्टिगोचर होती है । 


दोखावारीके मतीरे अच्छै गिने जति है। सुनते है संवत्‌ 
१६६६ मे नवात्र अलिफखाके राञजत्व-कालमे, सम्राट जहांगीरने 
रोखावाटीके मतीरोकी प्रशंसा सुनकर, फतदपुरसे एक मतर! 
अपने दुरवारमें मंभाया था, जो कि वज्नमें ३३॥ सेरका हृभा था ¦ 


बरसातमे यहांकी भूमि घाससे आवृत होकर हरित-वसना 
हो जाती है। इन दिनो गाय, भस, बकरी वगैरह इन्दी स्थानोमें 
चरकर अपनी उदुर-पूतिं करके माछिकिकरी सेवामें दृध देनेके दिए आ 
जाती है; ओर उन्हे दूध देकर अपनी स्वामि-भक्ति आौर परोपकार 
का परिय देती है| 

फतहपुरमे, सन्‌ १६४१ की मनुष्य-गणनाके अनुसार करीब तदस 
सर २३५०० मनुप्योकी मबद ह । जिनमे करीव १५००८ तो 
दिन्दू हं, जो हिन्दू धमक अनुयायी दे; करीब १००० 
जेन ( अग्रवाक, खण्डेलवाल अर ओसवार) है, जो 
भगवान करषमदेव द्वारा प्रचारित जेन घर्मक्रे सिद्भान्तोको माननेबलि 
है; करीब ७००० फं मुसलमान हैं जो मुहम्मद पेगम्बरफे धममौपदेशो 
पर चलनेवे हे । 

फलहपुरीय अधिकतर रोग (जाट, माटी, गुजर वगेर्ह्‌) खेती 
करनेवरे ठै। वे छोग मेड, वकरी, गाय, भस, डट वगोरह 
भी पाठे हैँ ओर उनसे अपनी जीविकोपाज्ञन का काम 
हते ह । उनमेसे बहुतसे मेहनत मजदृरी मौर नौकरी 
करके भी अपना पेट भरतेहै। व्यापार करनेबाे महाजन दोग 
यहांसे विदेश जाकर विविध प्रकारका व्यापार किया करते दँ । उनमें 
से करं नौकरी ओर दलारी भी करते दै; ओर कई पूजीपतिरयोकी 
चापटमी करके ही किंसी तरह अपने उदर-गहरकी पूति करके 
जिन्दमीके दिन पुरे करते हँ । कुछ छोगरेसे भी, जो किं केवल 
यजमान- वृत्ति पर टी अवलम्बित रहते दहै; एेसे लोग ब्राह्मण बोले 


परा 


| ( ८ ) 
जते हँ । इनके सिवा अन्य जातियां अपना जातीय पेशा करती है, 
जसे धोबी, तेरी, खाती, कुम्हार, नाई, लुहार ओर सुनार इत्यादि । 
फतहपुरके पासके बाहर गावोमें ऊन बहुत होती है । पाके 
लेग इसका कम्ब आर कामला बनाकर छते दँ ओर तरच 
जाते दहँ। यहः वंघ्रेजदार ओदने मी अच्छ रंगे 
करीरी जापति ३ । 
फतहपुरस्थ छोगाक्री भाषा राजस्थनीहे। ये छोग दसीमे 
अपना हिसाव्-किंताव रखने है । राजस्थानी आपके अक्षर बिना 
मारक होते हँ । नो मुडिया या सराफी बोखे जाते द । 
ये अक्षर छिखनेमें गोट होत द। अश्रराक मात्रा-विहीन 
होनेसे इस भापाक्रो टिावेट करौ विना अभ्यासवाहा नटीं पट्‌ सक्तना। 
राजस्थानी बोी बोखनेमं बड़ी मीढी ओर सुन्दर माद्म होती द । 
लोगोका ध्यान दिन-प्रतिद्रिन शिश्नाकी उन्नतिकी ओर वदता 
जाताहै। जो लोग पटे रिश्नाको उपेक्चाकी दृप्टिसे देखते धे, वे 
ही आज यां िष्नाक्र लिए अधना प्रेम-प्रद्न कर रहे 


रिक्षा ड, जिम ५ मं 
है, जिसके फलस्वरूप भज क पाठशाला फतहपुरमे 
विद्यमान हे 


पटे लोग अपने बालक्रोको त्राह्मण गुरभके पास मेज देते पे, 
स्वयं जिनके लिए काला अक्षर भैस बराबरथा। वे छोग उनको 
पटरी -पदाड़ा ओर मुडिया अक्षर सिखाक्रर अपने कतंव्यकी इनिधी 
करदेतेथे। इस तरह लड्के संसारके ज्ञानाम्बधिकी एक भी चद्‌ 
पान न कर सकते थे । 


( £ ) 


प्रारम्भमे संवत्‌ १६५१ मेँ मास्टर श्यामलां यहां आये ओर 
बडे बाजारमें एक चौवारा करिराये पर लेकर उसमें 011 ४८- 
६1101 स्थापित की, जिसमें उन्होने ख्ड्कोसे ॥} आठ आना 
महीना छेकर मदाजनी. हिन्दी ओर अश्रोजी पदाना शुरू किया । 
थोडे दिन चक्त चोवमे प्राया ; वादनं टीकूरामनी केजडीवालके 
नोहरमे पद्टाते रदे । कदनन्तर हकमीचन्दनी चोध्रीने अपने नो 
एक पटशाला खलवाड, जिसमे अयोध्याध्रसादर नामक्र एक व्राह्मण 
मास्टर अध्यापन करगे धे। संवन्‌ १६५६ मं स्थानीय कुट उत्माही 
सज्जनो (गंगाप्रस्ादजी मोतीका, पूणं मजी सराव्रगी “मेरे पूञ्य पिता, 
रामपाटजी सरीफ ) न पिटकर सेढ हरनन्दरायजीके करके पाम 
एक सराक्रीकी हवेर्टीमे आयं पाटदाला खोली जो दखाभग १८ वपं 
तक्र जीवित रही होगी ! पहले तो जिन खोगोनि आयपाढश्चाखा 
खोटनेका उत्साह दिखाया था, वे ही पटति रहे; वारम रामनारायण 
नामके एक्‌ मास्टरको पद्निके टिए रख दिया | 

रिक्षाकरी तरफ डोगरा ध्यान वदता गया यदहं तक कि कु 
समय वाद स्थानीय सेटने स्कर स्थापित करके अपनी उदारताक्रा 
परिचय दिया। स्थापित स्करृलोमेसे सिफ नेवटिया स्कर अथंकी 
कमीके कारण बन्द हो गयी । दौ पुस्तकाटयाका मी उद्घाटन क्रिया 
गया, एक तो सरस्वनो पुस्तकाड्य, जो वासुदेवो गोयनक्रा ओर 
बजरंगराटजी लछोष्ियाक सदुद्योगक्रा सुफल है! दृसरा दिगम्बर 
जेन पुस्तक्राखय, जिसक्रा जन्म सजञ्जनत्रय ( श्रीनिवासञी सरावगी, 
पुण मजी सरावगी “भेर्‌ पूज्य पिता ठाक्ररसीदासजी सराव्गी 


( १० ) 
कै हा्थोसे हअ; परन्तु स्थानीय कुछ अपद्‌ जर्नाक्रो यह्‌ क्राम न 
रचा । वे छोग इसे आर्यसमाजियोकी संस्था वतलति थे, ओर 
हाथ घोकर इसके पीछे पड़ हुए थेः जिसके फलस्वरूप रक्त संस्थाकाः 
सदार टिए यन्त होगया । 
वर्तमानमे यहां ४ अंप्रजी स्कर । (२ अपर प्राद्मरी, १ 
मिडिल ओर १ मेटरिक), १ संस्कृत विद्याख्य, २ कन्या-पाठशाखएे , 
१ हरिजन पाटरारा, १५ खातियोकी पाढशाछा, १ मुसखमानोकाः 
मदर्मा, ओर ४ पुस्तकालय है । 
फतहपुरका किलय, नवावी बाड़ी, अलिफखां नताच्रका मक्रबयः 
द्लनीय रोमगोपालजी गनेद़ीवालाकरी छतरी ओर सरस्वती 
स्थान पुस्तकाय इत्यादि फतहपुरकी दर्सनीय इमारते हं । 
संवत्‌ १६६६ तकर फतहपुरमें रेखे स्टेशन न थी । उस समय 
तक यहसि आस पामकरे गावं मोटर तथा खारियां ही आया जायां 
रे जौर करती थीं । अव चत्र कृष्णा १४ संवत्‌ १६६६ (६ गप्रेल 
मोटर १६४०) से जयपुर स्टेट रेख्वेकी ओरसे करसे दक्ष्षण- 
गद्‌ हयेती हू फतदपुर तक रेरे छादन खो दी गयौ है, तबसे 
फतहपुरमें रेखे स्टेशन हो गयी है । रामगट्को रेख्वेकी मोटर 
लार जाती-आती है । | 
फतहपुरके नवाबोका कोद अलग सिक्षा नहीं था, इससे यहाँ 
उस समय बादशाही सिक्का ही प्रचटन रहा। रेखावतोके 
शासन-कार्मे सीकसरमें टकसाट खुदी आर सीकरका 


सक्का रुपया जारी हभ, जिसमे मी मुगल वादशाहका ही 


नाम दिखा रहता था । यह्‌ सिका संवत्‌ १६५८ (सन्‌ १६२१) तकः 
उपयोगमें आता रहा 1 इसके वामे यहम रिरिच गवन॑मेण्टके सिके 
का प्रवर्न चला अता हे । 


ऋ 


भिन दिनो फतहपुरमें नवाबी राज्य शरा, उन दिनो राजधानी 

होनेका गौरव भमी इसे दही प्राप था! उस समय इसका राज्य 

विस्तार बहुत दृर तक फला था, पैसा सुना जाता हे; 

रनवरन परन्तु कहां तक धा पैसा अवगतिमे नहीं आया । 

संवत्‌ १५८८ से सीकर, फतदहटपुरकी राजधानी ह । राव शिवसिंह 

जीत समग्रसे दी यह्‌ सीकरके अस्नगत है! वतमाने रावराजा- 
कृल्याणसिहजी सीकरके शासक दें । 


-----::* #::---- 
दोखावरीकी भूमि ओर उसका शासन 


गओेखावाटी, राजपूतान प्रास्तके जयपुर राञ्यका एक बड़ा 
जिल है, जिसके अन्तर्गत सीकर, फनहपुर , ख्षमणगट्‌, रामगटु, 
सुन्‌) नवद्‌, उदयपुर, प्रेत डी, विसाॐ, चिडावा, मेँडावा ओर 
सूर्जगद्‌ आदि १२ शहर द| इस भिका सासन वत्तंमानमें 
सूथवंयी क्षत्रियो की कचछताहा शाखके रोखावरतत राजपूत # के हाथ 
मेहे इन्दीके पूवज शेखाजी + क नामे इस जिलेका नाम मी 
रोप्यात्रदी प्रसिद्ध हुआ ! इससे पटे, नव कायमखानी नवावोका 
शासन या, सेखव्राटीकी यड भूमि, कनदु वारी ओर घ ञयनूवा ठीके 
नामसे प्रसिद्ध धौ । 

रोखावारीका विस्तार ४२०० वग मील भूमि पर दहै। बहुभाग 
गतीला है, जहाँ बाटुकरामय रेतीठे पद्वाडोक्रा बाहुल्य हे । 

इस बालुकामय रेतीलो भुमिक्रे सम्बन्धे भारतव्षके ख्यातनामा 
विवध भाषा-षिज्ञ, एतिहासिक एवं पुरातच्छ -वेत्ता पं गोरीदांकर 


ऋ शेखावत राजपूत के सम्बन्धे इसी पुस्तकके चौथे खण्डे पिये । 


¶ रोखाजोके विषयमे भी चौथे खण्डे देक । 





( १३ ) 
हीराचन्द ओञ्चा ने अपने ग्रस्थ ^रानपूतानाक्रा इतिहास" में 
खिला दै--“राजपूतानेमे जहाँ अव रगिस्थान ह कहँ पदरे समुद्र 
ख्हराता था, परन्तु भूक्रम्प आरि प्र्रततिक कारणोसे उस , भूमिक 
ची हो जनिपर समुद्रका जट दक्षिणम हटकर रेतेका पुञ्जमात्र 
रह्‌ गया जिसको पहले मसका्तार मी कहते थे। अव मी वर्ह 
सीप, शद्ध, कोडी आदिका परिवर्मित पापाणरूप (1011५) में 
मिलना इस कल्पनाको पुष्ट कर्ता हे । 

इसीसे मिरुता-जुख्ता, इमौ विपयका दृसरा इद्भूरणः, श्री. 
जमद शसिहजी गहलोत छिखित राजपूतनेके इतिहासका है, जो 
इस प्रकार दै--““जो प्रदेशा इस समय राजपूताना कहलाता टै, वह 
रामायण कालक पूव समुद्र जत ठका हमा था। भृगं वेत्ता मी 
इस वातसे सहमत द ; क्योकि अव तके यापर सीप, रा, कोडी 
आदि सामुद्रिक पदाथ मिलते दं 1" 

उपयु लिखित इद्धरणा स यह्‌ अनुमान होता है करि समस्त 
राजपूताना की भूमि, जो अव मर्‌ भूमि दे, प्रहे व्रिशाढ वारिधिक्री 
अशेष जछ-राक्चिसे आत्त धी । समयक परिवतनकरे साथ प्रातिक 
कारणासे समुद्रका मश्भूमिमे परिधर्सित हौ जाना, आर्चर्यं की वात 
नदीं दै, बहुत-कुछ सम्भव हे। इस मरुभूमिके अंतर्गत हमारा 
शेखावाटी जिलाभीञजातादहं। 

दाखावाटी; महामारतके समयम मदाराजा-विराटके विराट वैमब- 
पूणं सामराज्यके अन्तरगत रहा है । इसके बादक्रा इसका करीब 
२५०० ढाई हजार वषंका इतिहास, विर संबत्‌ से २६४ वपं पूरं 


( ५४ । 
(ईसवीपत्रे ३२१) तकका, नदी मिलना है, जो संभवतः नष्ट हौ च्छा 
ह । वि० संवत्‌ २६४ वपं पूवका काल मोयवंशियोके शासनका प्रारम्म 
कार है। इस वरामं सम्राट चन्द्रगप्र ओर अशोक प्रसिद्ध सास्र 
हुए । तत्पदचात्‌ यदय करमशः गुप हूण, गुजर, वेदय, मोयं (शाल); 
चौहान ओर जोरवंशक्रे रासकोका अधिकार रहा । 

सोखहवीं राताब्दीक प्रारम्भं कायमखानियाने नोरवं् रान- 
पूतासे शेखात्राटीका अधिकार छीन कर, अपनी सटतनत कोयम्‌ कर 
छो । संवत्‌ १५८७ तकर इनका यहाँ अधिकार रहा । इसके बादसे 
अब तक्र रोखावत राजपतोका आधिपत्य रोखावाटी पर चदा आ 
र्हा ह। 


[श क क 


प्राचीन फतहपुर 


फनहपुरके प्रथम नवात्र फतदखान (सवत्‌ १५०८ भ) फतहपुर 
आराद्‌ कलेक्रे अनन्तर, उसको चदारदीवारौसं सुरक्षितं याथा) 
जवतक दारको आवादी परिमित रदी तत तक उस चहारदवाराकव 
सीमा पूबक्त्‌ वनी रही; पर्चान्‌ कालान्तरं जनसंख्या एवं गृह- 
संख्याक्री वृद्धि होनसे वह स्थान-स्थानसे भेग ह गयां | 

चदारदीवारोसे धिरे हुए ततह्पामयिक फतहपुरकी चारौ दिशां 
मे ४ मुख्य दरवाजे थे, जिनमेसे उगणिया दरवाजा अथर तक मजु 
है । इनक अतिरिक्त, संभवे, ओर-सौर भी छोटे दुरवाज उस 
समय रह हागे। 


( ५ ) 


उम समयकी चनी इई इमारतोमे से फतहपुरका विद्या दग 
जेन मन्दिर, गंगानाथीक। मन्दिर ओर वोदगुणका कुँ आज तक 
विद्यमान हैँ | 

फतदपुरके वृनीय नवा दौत्यं (६) के समयमे वना हुभा 
लक्टमीनाधक्ा मन्दिर; स्पते नवात्र अकिफखोकि वक्तकी बनी वाव्रड़ी, 
तथा सृन्द्रदासजीऋ म्द ओर उर पीवः पुत्र जास्व नच दरतर्खँ 
(२) द्रारा उनके टरा पर नपपित मकवरा इव्यादि इमारत भी अब 
तकर स्थित । # 

उपरिलिखिन “गवही' का स्थान दुनियाके सव्रह्‌ आश्चर्यामिंसे 
हे। नवावी जनानेमं इनके चालं ओर एकर वुहदूाकार वाटिका थी; 
शायद उसीमं प्रवद क्रनेका स्मे द्वार था कही बाड़ी दरवाजा कट- 
छाया, जो खंडहर सुपर अन्द कुद दिन पहले तक मोमृद श्रा | 
इस सम्बन्धे यदहः सस्वर शिखिना अनावद्यक हं । 

नवावी जमाना चनः दृद उपर उलट का सर्य दमारनाके 
अतिरिक्त उस समयक सनननःच् कुरः मी फतहपुर मोजद दै । 


# दुन्‌ प्राचीन दमर्टायः सतस्दर्‌ व्रिचरण) आमं इसी पुस्तकके चट 
खण्डे ग्रधाक्यान द्यः सयः रः ¦ न्फ पौटगुणकं कुएके विषयं तीसरे 
खण्डमे (नवाय फलस्य विकगणकं अन्तगत) ओर्‌ गगानाथजीके मन्द्र आर 
सन्दरदासजीकंः मटक वषये फाचवे खण्डमं (क्रमशः योगिराज संत गगानाधजी 
शौर कविवर संत दखजनजीकेः विदरथके अन्तगत) पद्ये । सुन्दरदासजीक 
मठका उत्येख "प्दाद् यन्या पथानः" के नामसे क्रिया गयाह्‌। 


( १६ ) 
रघुनाथपुराका कुजं, नूर्याका कुर्ओंँ, कसाहयाका कुभाँ, जादृका 
कुरौ" सरावगियाका कुँ, चोहानका कुँ, राटौडका ङु, बड़ा 
कुर्मो, शायां मुदम्मदकरा कुँ, रोखका कुँ, उगणिया कुँ ठठेतें 
का कुँ घोवियोका कूँ ओर महासिहका कओ । # 





% इन प्राचीन कुओर्मेसे कदर्योके विषयमे संक्षिप्त उल्लेख, इसी पुस्तककी 
पराद्‌-रिप्पणिरयोमिं यत्र-तत्र प्रसंगवरा किया गया है | 








चोहार्नोसे कायमखानी 


कायमखानी आतिका प्रवतंक हिसारका नबाव कायश्च था। 
नवात्र कायमखांका जन्म तो राजपूत चोक्ान # तिमे हभ आ, 
परन्तु ब्रम वह्‌ मुसलमान बना छिया गया । 

हिसारके फौजदार सेयद्‌ नासिरने जब संबत्‌ १४४० में ददोरा1 
पर, बादशाह फी रोजश्ाह्‌ तुगककी अनुश्ञा पाक्रर आक्रमण करके 
उमपर व्रिज्नय प्रप्र की, तव दुद्रेरा-निवासियोने भागना शुरू किया । 
उस समय दद्रेरामें सेयद नासिरक्रो एक ठ्डका हाथ रगा, वह शले 
दिमार के आया ओर मुसलमान धममें दीक्षित करके हसे मुसढमान 
बना लिया । 


> चौहान, एक राजपूत जाति है । तंवरोके बाद चौहर्नोका ही शासन 
दिल्ली पर रहय । मारवाड मँ मौ कद जगह इनका राज्य था) मुसलमान 
नाद्शाहेके जमाने मे बहुत से चौहान; मुसलमान बना लियि गये, जिनमे 
करायंमलानी ओर खानजदे मुख्य है । 

† ददरेरा, राजगढ़ ( शेखावाटी ) परगनेमे ( राजगदुसे ८ कोस ` 
परिचम ) बोकानेर से १०० कोस पूर्मं भौर फतहपुर, श्युश्चुन से दक्षिणम 
है। य्दा चौदानोका हौ राज्य धा। 


२ ` 143; 





५1 
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( १८ ) 


यही डका कायमखां नामसे प्रसिद्ध हआ । यह्‌ ददरेरके 
चौहान सरदार मोटेगञ्का ल्ट श्रा, नाम इसका करमसी 
(कमं सिह) भरा । मेद्‌ नासिरने इषे मुसटमान वनाकर “करमसी 
नाममे परिवतंन करके इमक्रा नापर “कायमखाः' ेसा प्रसिद्ध 
किया। 

दिद्ीपति बादशाह फीरो नशाह तुगङ्क्रने संयद्‌ नासिरके मरने 
पर करायमखांकी योग्यता ओर बीरता पर मुग्ध होकर एसे हिसारका 
नवाब बना दरिया थरा! उसके वंशधर कायमखानी कहते है। 

बादमे कायमखाके ही दौ भाई-ओर मुसलमान बनाये गये, जो 
“जेनुदीन'' ओर “जवरदीन '' कदखये । जनुदीन क़ वंन “जेनदान” 
अर जवरंदीन फे “जवान” कदने लो । वत मानमें इन दोनोकं 
वंदाधराकरो भी कायमखानी कहा जाता हं । 


खानखाना नवाब कायमखां 
( हिस।रक्रा शासक ) 
(संवत्‌ १४४१ से १४७५ तक्र, तदयुसार्‌ सन्‌ १३८४ से १४१८ तक्र) 

दुदरेराके राजा मोटेराव चौहानका लडका, संवत्‌ १४४० मे 
दिसारके फोजद्वार स्यद्‌ नासिर द्वारा मुसखमान बनाया जाकर 
कायपरखञां नापते प्रसिद्ध करिया गया सेयद्‌ नामिरने ददरेरासे 
लाकर से अपने ही पास रक्खा ओर छड्कैकी तरह भरण पोषण 
किया था। | 


( १६ ) 


पीरोजशाह तगटछकने संयद्‌ नामिरके मरनेके बाद संवत्‌ १४४१ 
मे कायमखको हिसारका नवात्र बनाया, क्याकरि वह पटेपि ही ठसकरे 
गुणो पर सुग्धथा। नीव दो जानेपर कायमरलका प्रताप दिन- 
प्रतिदिन बहता गया, यहां तक्र कि वादञ्चाड़ी द्रवारमें मी दकदघ्रादो 
गया । प्रायः सभी उससे आदा मानने सो । 

नवार कायमखांको खानखानाक्रौ उपाधि भी प्राप्र थौ । उसने 
७ स्त्रियँ विवाही थी, जिनसे ताजखां, मुहम्मदखां, अख्रतियारखां 
(अक्खनला), अहमदखा; कुतुत्रखां कदनखां) ओर मोहनखः इत्यादि 
क्रमराः ६ ख्ट्के पदा हए | 

बादशाह फी रोजगाह त॒गदकका देहावसान संवत्‌ १५४५ में 
हो जानेके वाद्‌ दिह्धीकी वादशाहन अस्थिरावस्थामं ही रह २६ 
वर्षमे ५ बादशाह दिह्धीके हो गये । 

फी रो नशद बाद ८वां वादशाह संयद्‌ खिजरखः धा । नवार 
कायमखाके प्रताप-सूयकी प्रखर क्रिरणोके तापक्रो वह्‌ सहन न कर 
सक्ा। उसका पराक्रम देखकर वह्‌ दुग रहं गया ओर उमसे मय- ` 
भीत होकर संवत्‌ १४७६५ में दिष्टीकरे किले पर से उसे यमुना न्रीमेँ 
ढकेट दिया, वृडने पर उसका प्राणान्त होगया । 

नवा कायमखांके छडके अहमदखांको तो, उस्र (पिताके) साध 
ही यमुने रेड द्विया गया । ताजखां ओर मुदम्मदखांको हिसार 
से निकार दिया गया । दो वर्षं बाद्‌ जब खिजस्खां मर चका, तत्र 
वे हिसारमें आकर राज्य करने खे । ताजखां ओर फतदहखकिः 
करमशः वहां २६ ओर ५ वर्षं राज्य करनेके बाद वे लोग (मुहम्मदखां 


( २० ) 

ओर फतह) दिलार छोडकर चठे आये भौर मरुभूमि % में भाकर | 
दो नवीन शहर, जिनके निमित्त तेयारियां पदकेसे ही कौ जारहीभीः, 
आबाद्‌ किये, नो श्य छ्चनू ओर फतहपुर थे । इनकी संतानने फतद- 
पुर ओर दघ नूम संवत्‌ १७८७ तकं नवाबी की । वादे शोखाबत. 
राजपूतों द्वारा ये दोनौ श्र. फतहपुर ओर द्यु श्ुनूके मन्तिम नधान 
(कामयाबखां ओर रुदर) से छे लिये गये, तमसे वे फतष्टपुर भौर 
हु ्नूसे हाथ धो बेटे । 

कायमर्खोफे वैराज--कायमखानी अत्र विरोषतः मारवाड, शेखाषाती, 
हांसी, हिसार, नारनोख ओर दक्खिन हैदराबाद मे बसते है । 





# शुष्क देर, अर्थात्‌ रेगिस्यान से भरौ भूमि को मश्ममि कहते है । 

“'रजपूतनेरमे जहां अब रेगिस्थान हे वहां पह्े समुद्र शहराता भा, 
परन्तु भूक्गम्प अ!दि प्राढृतिक कारर्णोसे उस भूमिके ऊंची हो जने पर समुद्र 
का जल दक्षिणे हटकर रेते का पुज मात्र रह गया जिसको प्रदरे मरसुकान्तार 
भौ कहते थे । अब भी वहां सीप, शंख, कौड़ी आदिक्ा पसिर्धित पाषाणरूप. 
(17088118) मँ मिलना हस कल्पना को पुष्ट करता हे ।” | 


--राजपूताना करा इतिहास . 


( पहला भाग ) 


नवाब ताजखां (१) 


( हिसारका शासक ) 
{ संवत्‌ १४५७५ से १५५०३ तक, तदनुसार सन्‌ १४२० से १४.४६ तक ) 

संवत्‌ १४५५ में नवाघ्र कायमखोँ के मरनेपर खिर ने 
-ताजर्खौ आर मुहम्मदखोँको हिसारसे नकवा दिया । वे जाकर 
जेसल्मेर ओर नागोरमे रहने ल्गे। जब संवत्‌ १४५० में 
खिजरखोँ मर गया, तत्र वे फिर हिसार त्मैट आये भौर शासन 
करने लगे | 

बडा लड़का होनेके कारण ताज्खौँको पिताक्रे तख्तका अधिकार 
प्राप्न हआ । म॒हम्मदखौँ शासन-कार्यकी व्यवस्था करता रहा । 

हिसारका राज्य करते हए दोनो मायो ने हिसारके इधर 
उधर कंदे डाय खडी, भिनसे उनके रास्यका बठनेकी बजाय 
हवासदीहभा। 

इधर जब ताज्खौँ हिसार का नवाब हुआ सो उधर मुनार काहू 
खिजरस्वौके बाद दिद्खीके तख्त पर बैठा, परन्तु नवाब ताञखौ ओर 
उसके माद मुहम्पदखाँ ने दिद्ीपति की आधीनता में र्ना स्वीकार 
न किया। | 

 दिष्ठीके बादशाह मुबारकशाह ने तजखोँ ओर मुदम्मदोकि 

साघौन न होनेसे उनपर अपनी दृष्टिको कड़ी बनाये रखा, परन्सु 
दोनो ही प्रबल शक्तिक्ारी थे, उन्होने उसकी ङुछ परवाह न की, 
इससे मुबारकशादके साथ उनका मन-सुटाव हो गया । 


( रर्‌ ) 

संवत्‌ १४६० मे जव किट भयङ्कर उपद्रव मचा, उसमे 
तानसौ ओर मुहमपष्रखँ ने मुबारक मन्त्रियोसे मिखकर उसे 
मरवा डाला । ` उन मन्त्रियोमें से एक मन्त्री ओर ताजखौँ भी 
सहत हुए परन्तु उचित उपचार से कु ही समयमे ताजर्ख्ौ 
स्वस्थ हो गया | 

तदनन्तर १२ वर्भ-भौर स्वतन्त्रतापू्वंक राज्य करके नवाकः 
ताजखौँं सवत्‌ १५०३ मं मर गया । 


१-- नवाब फतहखां 


( संवत्‌ १५०३ से १५३१ तक्र, तदनुसार सन्‌ १४३६ से १४७५ तक्र} 


हिसार मे-- फतहपुर मे-- 
संवत्‌. १५०३ स १५०८ तुक संवत्‌ १५०८ से १,५.३१ तक्र 
सन्‌ १४४६ से १४५१ तक्र सन्‌ १४५१ से १४७४ तक्र 


जवर नवाब ताजखाँका देदहान्त संवत्‌ १५०३ मे दहो गया, तब 
फतह हिसारकी गदी पर आसीन हभ । उसने भी अपने पिता 
की तरह ह्िसारफे पास कद रडाह्यँ छ्डकर अपने राज्यको कमजोर 
बना छलिया । | | | 

फतहखँ बुद्धिमान हीते हए साथमे बहादुर भी था। उसने 
हिसारके भासपास अपनी राज्यबरद्धिके लिये जो लडादयो डी, उनमें 
मी कुड कम वीरतासे कोम न दिया, बल्कि पूर्ण वीरता प्रददीत 
की | यहु प्रारन्धका ही फर था जो वद, उन ठ्ड्ादयोमे सफरीभूतः 
न हुआ भौर अपनी रान्यवृद्धि करनेमे असमर्थं रहा । 


( २२ ) 

राञ्यकरा वृद्धिगत होनेक्री बजाय क्षीणताको प्राप्त हीना, फतह 
को सहन न हयो सका । वह खिन्न मन रहने खगा यर्हौ तक्र कि 
उसको अपना जीवन मी भाररूप हौगयाथा। दुखित चित्त 
होकर उसने अपने मुमादिब भौर मित्रवर्गको बख्वाया । . उनके 
सामने अपनी दुखितावस्थाके रोने रोये एवं समयोपयोगी सराह 
मांगी । उन छोगोने विचारपुर्वक यह सटाह दी किं कोद नया शहर 
आराद्‌ क्रिया जाय, जिसमे कि आपके जीवनक घडियाँ सुख- 
पुलकं कटे । 


दनकी सत्रह मानकर मुहम्मद * ओर फतहर्खौ दोनोने ही 
दो नवीन शहर बसानेकी ठान टी । फतहरखोनि "रिणा नामके 
गांव (जो फतहपुरसे दक्िनमें ३ कोसके फासले पर स्थितहै) में 
रहकर संवत्‌ १५०६ ¬ मेँ किंडा बनवाना आरम्भ क्रिया, जो करीव 
२ वर्म बनकर तयार हुभा होगा । 


अपने पिताकी वातको ध्यानमें रखते हुए नवाब फतह्खनि भी 
दिष्ठीके बादङाहकरे अधीन रहना अस्वीकार करिया । बह स्वाधीनता 





ऋ मुहम्मदर्खनि जमा नामके जाट से सला करके उसकी दानी करो 
शर का रूप दिया । शार कानाम जुमाकेदही नाम से जुर्मनू (बादर्म 
किन्नू बन गया ) रक्वा । 


† इस विषयमे एक पुराने दोदे का मिम्नांक्षित अद्ध भाग मिक्ता है :- 
८ पंद्रह पौ छः साल श्युभ बस्यो फतदपुर शहर" 


( २४ ) 


पूवक राज्य करता रहा । उसके समयमे दिष्ठोका बादशाह भला- 
हीन सेयद्‌ हभ, जिसको उसने उपेक्षाकी दृष्टिसे देखा । । 

सोयद बाक्षादोकी बादज्ञादत शुरूपे अन्त तक कमजोर दयी 
रही । पटी दर पीदी कमजोरी बढती गई। उनकी कमजोर 
बादुशादत पर वहखोल छोदीको दृष्टि पड़ी । उसने संवत्‌ १५५५ 
म अटाद्ीन सेयदसे दिष्ची छीनकर उसपर अपना अधिकार स्थापित 
कर छिया। राजे मौर नवाव जो दिष्ठीका स्वामिहठ न मानकर 
स्वतन्त्रतापुरवक रहने लगे थे, न्ह अपने अधीन करनेकी कोरि 
होने खगं । इस समय वह्‌, हिसारको कंस प्रकार छोड सकता 
था? हिसार पर मी चद्‌ भाया ओर मुहम्मद ओर फतदखोँको 
निकार बाहर क्रिया । 

मुहम्मदखँ भर फतहसयौ हिसार छोडकर चङे भये । 
कतह्लौँ भपने क्ट (जो पहठेसेष्टी बनाया जा रहा था) में 
आ गया। जिस समय वह्‌ आया, उस समय किंडा प्रायः तयार 
हो चुकाथा। 


सवत्‌ १५०८ चत सुदी ५ को नवाब फतह ने किठे मेँ प्रवेरा 
किया भोर शक्रको आबाद्‌ करके अपने नामे ““फनहुपुर' ` नाम 
रक्खा । इस तरह वह्‌ फतदहपुरका राज्य करने खा । 


जब नाभ फतदस्याँ फवहपुरका राज्य कर रहा था, तब बाददाह 
वदरो छोद्रीने जैतूर ( पंजाब ) पर चटाई को । नवाब फतह 
ने श्सकफो षादङा्के राजौ करनेका एक अच्छा अवसर समश्चा । 


( २५ ) 
बह पतहपुरसे एक बडी सेना छेकर जेतूर जा पष्टुचा ओर वह 
पर बडी वीरतासेः खडकर बादशाहको संतुष्ट कर दिया । 

जिस समय नवाब फतह जतूरकी ल्डामे गया हुमा यथा, 
उस समय उसी अनुपस्थितिमें कांधल ( जोधा “जोधपुर वमाने 
बाला" का माई) ने फतहपुर पर चदाई की। बो्रुण ( नवाब 
की सेनाकरा एक सेनापति ) ने कांघल्क्रा सामना क्रिया । फतहपुर 
से ८ कोस दक्षिण अछखपुरामें भयहर ठडाई हुई । बोहगुण बड़ी 
वीरतासे लड़ा, निदान छ्डते हते उसका शिर कटक्षर भूमिपर 
भिर पड़ा। . इम तरह बोहगुण मारा गया । उसको टश्च फतदट्पुर 
लायी गयी ओर किटेकी पदिचमकी बुजकि नीचे एक जाट पेड 
नीष्वे दफन की गई । वह जांटक्रा पेड ओर कघ्र आज तक वहां 
मौजूद ई । पासमें एक कभ मी है, जिसक्रो छोग बोहगणका कमं 
कहते । एक केन्र अरुखपुरामें मी बनी, जिसमें बोहगुण का 
शिर दफनाया गया था, वह भी आन्न तक बनी हृद है । 

नवाब फतह, जव ठडाई्े लौटकर भया तो उसने अख्खपुरा 
की खडा की सासो बतं सुनीं। सुनक बहरा खश्च हुभा, साधम 
दुमो मौ। नरा्रके खुश होनेक्रा कारण तो वोक्युणकी बीरता 
ओर दुःखी होनेका कारण, उसका माया जाना था। 

नवाब फतदखोँने बड़ी योग्यतापूर्वक २१ वपं तक फतड्पुग 
काश्ासनकिया। वह ब्डावीर ओर साहसी था। रात, दिन 
राज्यक्रो बृद्धि करनेमें ख्गा रहता था। सवत्‌ १५३१ तक राञ्य 
करके मूत्युका प्रप्र हुभा । | 


२-नवाव जखट खां 
( संवत्‌ १५३१ से १५४६ तकर, तदनुसार सन्‌ १४७४ से १४८९ तक्र ) 
नवाव फतेह की मृत्यु होनेपर संवत्‌ १५३१ में उसके 
पुत्र जलखङ्खोँको फतहपुरकी गहीका अधिकार प्रप्र हुभा । गदीपर 
बढते उसने अपने नामसे “जलखङसर ” गाव, फतहपुर से दक्षिणमें 
३ कोस की दूरी पर बसाया। 
नवार जाट यजनीति अच्छी जानता रा ओर अपने 
पिताकी तरह युद्ध विद्याम मी निपुण था। 
अपने राजत्वे नवाः जलल ने किच मडल मोर मकान 
भी बनवाये। शदरके दध्िणकी भर्‌ एक बीहड पशुभोके चरनेके. 
छिए ९२ कोमके पेम छोड़ी, जो प्रथु पक्षि्ाके लिए एक आराम 
] स्थान है। 


वह बीहड्‌ आन भी नवाक्फे दादु हदयका स्मरण करा देती 
है। पञु-पक्षी अपनी सुपासे उपमित ध्वनिम सवैरा हीते ही 
बीहड स्थित वृक्ष-रताओंपर नघा अखाललोक्रि गुणगान कयां 
कते द ; ओर गाय, मस, बकी आदि पटु अपनी उदुरपूर्तिं करके 
"टारे दर्थ" धमनि नवावक्रो आश्रवा देते हुए आनन्दे गीत 
गाया करते हँ । इससे पता चना है करि जलारुखोँ अमरकीतिं हं । 

नवाब जलछाटखके ४ ओस्ते थी, जिनसे अहमद, नूर, 
फरीदखौ, दोकतखौँ, निजामो, बषदार्खौ दाडर्खो, एमनर्ख, 
ऊंड्खाः ओर दरियाखोँ भादि १० ख्ड्के हुए ! 


( २७ ) 


संवत्‌ १५४६ तक राज्य करके नवा जलालखाः परलोक 

नासी हुआ । | 
३- नवाब दोतरख्खां (१) 

(संवत्‌ १५४६ से १५७० तक) तदनुपतार सन्‌ १४८९ से १५१३ तक) 

नवात्र जखरखौके वाद्‌ उसका चौथा ख्डका दोखतखौ, संवत्‌ 
१८४६ सें गहीपर बेडा । उसने फतहपुरफे उत्तरकी ओर अपने 
नामसे (दोलावाद'' नामका एक गांव बसाया, जो वादमे फतहपुर 
मे मम्मिलिन होनेकरे कारण, वतमानमें उसीका एक मुहा 
(111) ) हे | 

नवाब दीलनर्खौ को छोग दरदौलतखौ भी कहा करते थे। 
वह इतना बहादुर था क्रि उसक्रो जीतना किसीकै खियि सहन नः 
था, साथे बुद्धिमान भी था, जिससे बह पदलेही उत्तम रीतिसे 
सोचलेताथा। दानी ओरभक्तमो था। फकीरी करामातोमें 
वह्‌ ब्रहुत अधिक विश्रास रखता था, इससे करामात दिखानेका 
बहाना करनेवाले फकीर बरावर उसक्रे दरवारमे आया जाया 
करते थे । 

नवाब दोरतखौँनि निन्न लिखित ३ सिद्धान्त बना रक्खे थे :- 
(१) ईश्वरसे हरवक्तं डरना चाहिए । (२) समष्टि होकर स्यायके 
आसनपर बेढना चाहिए ! (३) जीवन क्षण-भंगुर है, एेसा ध्यान 
मे रखना चाद्िए | 

नवाब दोरुतख ने संवत्‌ १५६६ मे बीकानेरकै राव द्ूणकरणजी 
को बीकानेरकी सीमापर स्थित अपने १२० गौँव इस शतंपर दे दिये 


( २८ ) 


किंवे उनपरघ्चञ्ुनू्राे नवाबोकी ओरसे भक्रमण नहीं करेगे; 
क्योकि इकन्‌ ओर फतहपुर के नवाम उस समय पारस्परिक 
विद्रोह हो गया था, 


नवात्र दोखतखौके ३ ल्डुके हुए, भिनक्रे नाम॒ नाहर, 
 जोबनख ओर वानीदखोँ थे । नवाब प्रजाका वडा दितेषी था! 


 नियामततखां (नवाब अलिफिवोँका पुत्र धा) ने भी उसकी प्रशेसा 
चिली हे। 


मरनेपर नवाब दौरूखौँकी कश्च किठेके नीचे दक्षिणमें बनबायी 
गयी, जो आजतक है, दिन्दू ओर मुसख्मान दोनो भाति 
के रोग इसे पूजतेदँ। पास्मेंर्कत्रञौरभी दहै, 

संवत्‌ १५७० तकं नवाब दोरपश्चौने स्याथ-तत्परतापूरंक 
राज्य करके शरीरोत्सगं किया । 


2-- नवाब नाहरां 
(संवत्‌ १५७० से १६०२ तक, तदयुसार सन्‌. १५१३ से १५४५ तक) 


संवत्‌ १५७० मे नवा दौरतलौका र्ड्का नाहर राञ्या- 
सनपर बेडा वह अच्छा वीर ओर ठ्ड्करा हुआ। अपने 
समीपवासी वीर राढोड़ौ पर उसने कईं चदय कीं भौर विजय 
-यायी ! आसपासके अन्य राजपूरतौको भी उसने ओता ओर 
उनसे अपना स्वामित्व स्वीकार कराया । 


( २६ ) 


नवाब नाहरखौने फतहपुरकरे उत्तर ओर दक्षिणमे ४-४ कोसी 
दुरौपर एक-एक (२) गांव आबाद्‌ किये निन्द अपने नामको अमर 
करनेकेङिए ५नाहरसरा"” के नामस प्रसिद्ध किया । नवावकरैः ३ छड्के 
हुए, जिनके नाम फदन्खय, दिरावर वौ भौर बहादुरग्वौँ थे । 

प्रजा-हितेषी होनेकरे कारण नवाव नाहर खक प्रजा बहूत मानती 
थी । नबाबको हरवक्त ध्यान बना रहता था फि प्रजाको किमी 
प्रकारसे क्ष्टनदहो। 

नवाब नाहर समयमे विद्छीकी बादशाहतकी अवस्था 
अस्थिर बनी रही ; कभी कोड बादक्षाह होता ओर कभी कोर । 
कभी पषठान तो कभी मुगर । इस प्रकार दिह्धीकी सल्तनत इस 
समय डीटन-हिडोराकी तरह अस्थायी थी । 

जिस समय नवाब नाहरखां गहास्थ हुआ था, उस समय 
दिष्धीके बादज्ाह सिकन्दर छोदीके राजत्व कारके २५ वप्रं बीत 
चुके भे । नवावके गही पानेके ४ वषं घाद सिकन्दर लोदी मगा, 
सके मरने पर २८ वषमे दिष्ठीके ४ बाद्ाह हृष्‌ । इम तरह 
नाहरखाके राजत्व-कारके अन्त तक्र, ५ बादशाह # संवत १६०२ 
तक हुए । 


फतहपुर जो नवाब फतहखकि समयसे दिष्टीके बादशाह के 
मातहत था, वह, नवाव नाहरखकि समयमे ही मातहतीसे मुक्त हुभा 





ऋ बादशाह सिकन्द्र लोदी) इाहीम लोदी, बाबर; हुमाय्‌ ओर 
रोरशाद सूर । 


{ २ £ ) 
५ ०५ ~ + न त ष, ५ ज त +, 9 न १.०४ 


था। नाहरखोके गही पर बेटनेकरे ३० वष वादं सत्‌ १६००. मं 
फतहपुरका राल्य स्वाप्रौन हुआ 

मातहतीसे मक्त होने २ वधं वाह्‌ तक नवाव नारस्य राज्य 
करता रहा । पश्चान्‌ संवत्‌ १६०२ मे उसक्रा देदान्त हो गया। 


५--नवाब फदनखां 
( संवत्‌ १६०२ सै १६०९ तकर, तदुमार सन्‌ १५४५ मे १५५२ तक्र } 

नवात्र नाहर्ौँकी सत्यु हौ जानेपर संवत्‌ १६०२ मँ फदनर्खो 
मे नवाब आसन ग्रहण करिया । वह अपने पिताक्ी तरह वीर होते 
हुए साथमे हैस-मसमी था ! गम्भीरता तो उसके पास फरकने 
तक न पातीथी। बीरता ओर गम्भीरता दोनोदी सखी प्राद्र 
साथे रहा करती दँ, पगन्तु नवावरमें यह बात न देखी जाती थी। 
इसकी वीरता प्रशंसा योग्य धरौ । गाना सुननेका वह बड़ा प्रेमी था 
ओर मामे संगीतक्ञ मी था 

अपने जीवनम नवाब फदनख्मने कई ठडा्य, छपोटी, रोक 
ओर चिडावाके अधिपतियोसे कीं भोर विजय पायी । बीद्ावर्तोक्रो 
मी हयया ओर कट मूमियां पर व्रिजय प्राप्त की । 

निस समय नवात्र फन का शासन था, उस समय दिष्धीकी 
गही पर सलोमशाह सू अधिष्ठित था, परन्तु उससे फतहुपुरके 
नचाबका, उस समय किमी तरहका सम्बन्ध न था; कारण नवाब 
 नाहरखणोके समयमे फतहपुर मातहतीसे मक्त दहो चका था, तवसे 
 स्वीधन क्षासन ही चखा आता था | | 


६ 
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॥ 
नवार फदुनस्नौँने अपने नामसे गाव “"कदनवुरा' बसाया, जो 
फनहपुरसे चतर, 3 कमक दरौ पर है | नवाक्रे ३ छ्ड्के हुए, जो 
नाजखँ, फोरोजस्मौँ जर दरियास्नोँ नामसे ख्यात ये । 
मात दही चषं राज्य करके नवाव पदन, सत्‌ १६०६ में 
परलोक सिघार गया । ॥ 
६--नवाव ताजखा (२) 
( स्वत्‌ १६०९ से १६२०७ तेकर, तदनुसार सन्‌ १५५. से १५७० तकर } 
तवात्र फदन्खोकि देहान्त हने पर संवत्‌ १६०६ मे, उसका 
युत्र नाजस्मँ राज्यासनामीन हुमा । वहु इतना सुन्दर था कि रोग 
उमक्र फोटो मंगाकर, उसको सुन्दुरताको ध्यानसे देखा करते ध । 
नवाब ताज अपनी वहादुरीके लिए प्रसिद्ध था। उसने 
सर ओर रिवाद़ी पर २ चदय कीं ओर विजय पायी । 
नवार नाहरखँके समयसे फतहपुर ११ वर्षं स्वाधीन रहनेकै वादं 
{फर दिष्टीकी वादशाहतकेः मातस्त हो गया। जव सतत्‌ {६११ म 
हुमाय , सिकन्दर सरको हराकर फिर ॒दिद्धीका बादाह्‌ हृ, 
षस समय फतहपुरमं नवाव ताजर्खोँ का शासन था, उसने म्तहती 
मंजूर कौ, 
फतहपुरसे पूवम नवाव ताजखँनि “ताज्नसर (तायसर) नामक 


गवे चसाया, जो राहरसे करीव ३ कोस पर हयेगा। नवावके ८ 
ल्के हए, जिनमें सवसे बडा महम्मद * था। वह्‌ नवावकी 


" करक "मिः ८०7” शिनिः 


# मुहम्मद, नवाब ताजर्खका बड़ावेटाथा। सने कारखान ओर 
य्राठ देशपर्‌ चद्ाईै करके विजय पायी । उक्र देहान्त नवाब ताजसकि 
जीते-जी दी द्यो गया, 


( ३२ ) 


जीषितावस्थामे हौ मर गया था, जिससे नवार बा दुखित हृदय 
हो गया भौर उसके ठड्के अट्फिललौको अपने पास रखने खगा । 

नवाब ताजसय प्रायः दिष्धी दुरवारमें आया-जाया करना था, 
अलिफागौ भो अपने पितामहके साध जाता था समार अकवरक 
इरवारमें वह अपने बाबके साथ कई दे गया । 

अपने बडे र्ड़्केकी असामयिक मूत्युके कारण राज्य मारन 
ह्चनेसे अपने जीते-जी ही नवाब ताजरखनि समाट अक्रबरसे 
स्वीक्रति टकर संवत्‌ १६२७ मेँ अलिफर्लँको नवाबीके सिंहासन 
पर आष्ट कर रिया + 





# नवार्के यहां यह रस्मथीकि यदि बडा छ्डका उनके जीवने ही 
मर्‌ जता ओौर उसके पुत्र मौज होता तो, नवावबका दस्रा ल्डका गहीका 
अधिकारी नहीं हौ सक्ता था। यदि बडा छंडकां निःसन्तान दही मर जाता, 
तब छोटा ख्डका गरी पाता । 

इसौ रस्मके अयुसार नवान ताजक बहुतसे भौर लड़के दोनेपर भी, 
उसके पौते अलिफरललाको तख्त मिला । 


५-- नवा आअसर्पफखा 


(संवत्‌ १६२७ से १६८३ तक्र, तद्रनु्रार सन्‌. १५७० से १६२६ तक) 

अपने पितामह. नवाव ताज्खोँकं जीते-जी हौ संवत्‌. १ ६२ में 
अटिफखोँको राल्यक्रा अग्रिका मिरु गया। उसका पिता मुह- 
म्मदस्ोँ उस च ल्यावस्थामं ही मर गया था, इससे अलिफखँको 
राज्यका अधिकार भिदा! उसने अपने नामसे अचिफसर गरव 
चसाया, जो फवृटपुरस दुविखन-पूवमे " कोष दूरी पर नेसवा 
गौँवकं पास स्थित टं । > 

नवाब अलिफखों फतहपुर नवाबामे सबसे श्र छ, प्रख्यात- 
तामा ओर बहादर हा । चट्‌ मापाका छवि भीथा। साहित्यमें 
विरोषकर कथिचाप उसकी प्रच सविगश्री; 

मगर सम्राट अ्वरक दरवारमं नवात्र अदिफर्खो अपनी 
ध्ाल्यावस्थासे ही अपने बाबा नवाब ताजस्बोके साथः जने खगा 
भरा} नवाब ताजक मरनेकं बाद ( अपने राजत्वमं ) मगखोके 
दरवारमें वह पूर्ववत्‌ ही जाता रहा । उमने अपना सम्पूर्णं जीवन 
मगर्छाकी ओरसे लड़क करत दी दिनपय! ¡ बहुतसे देशो ओर 
गाजाओं पर उसने स्रार अकवर आर सहोगीरक राञजत्व-काल्में 
उनसे अदेरित होकर चदाह्यौँ कीं मीर उन्हे जीत खया । 





---जटगीरनामा, पृष्ट २ 
# यद्‌ गाव भूर्तौके बहमते उजाद टो गत्र धा, संवत्‌ १६०९ मे--षेवा 
जारे इसका पुनरुद्धार किया । | । 
: 


फतदहयपुर-परिचय ` ( ३४ ) 
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मादश्ाह अहँगीरके सेनापतियोमेसे एक सेनापति नवाब अलिः 
खँ भी था । वह २ हजारी ओर १५०० घोडोौका मनसवदार था » । 
अपने बडे डके दौरतखोँको भी वट शाही दरवारमें ठे जाया करता 
था। उसके रौटतखोँ, नियामतखोँ +` जरीफसखँ, फक्रलौ, सारीफलोौ 
आदि ५ लटके भे, सबसे बडा उक्त दौरतखौँ ही था । 

नवाब अलिफलँने हलदी घाटीके प्रसिद्ध युद्धम सभ्रार अकबरकी 
ओरसे जाकर अपनी वीरताका परिचय दिया था। उस युद्धका 
सकारण विवरण नीचे उिखित किया जातारे। $ 

सम्राट अकवरसे आदेशित होकर रोखापुर (दक्षिण) विज्ञयाथ 
गये हए राना मानसिह, जब शोखापुर-विजय करके छोटे आते थे तो 
रास्तेमे उन्हें महाराणा प्रतापसे मिल्नेकी सूञ्ची। वह महाराणासं 
मिटनेके छि कमलमीर : पषटचे । महाराणाने अतिथ्योचित स्वागत 


करक उन्हें सम्मानित किया । | 
गजा मानसिह जत्र महाराणाकं यह्‌ भौजन करनेके ट्ण वट, 


तब महाराणा प्रताप उनके साथ भोजन करनेको तग्रार न हुए, इमसे 
राजा मानसिहके क्रोधक्रा वारापार नरह । वै तत्काल दिद्धीका 


ओर प्रस्थित हए । 
द्धी पह॑वकर राजा मानसिहने सन्राट अक्वरसे महाराणा 


पास जानेका वृतान्त आयन्त कद्‌ भुनाया। सुनकर सम्राट अत्यन्त 
कुपित हुआ । युद्धके छि तैयारियां होने खीं | 





# अलिफखां कायमखानौ २ हजारी १५०० 
† कायमरासा नामक्र पुस्तकक्ा प्रणेता | 
‡ कमटभीर उदयपुरसे उत्तरम, ह्दौ घाटीके पास है । 


( ३५ ) [ तीसरा खण्ड 


(न त ग, ५ ५५ पि प => ` च = ००७ वी 


उधर स्वै ओर स्वजाति पर प्राणोल्सग करनेके छिए उद्धत 
हिन्दू-कुख-रवि महाराणा प्रताप मी लडकी नेयारीमे खगे । ३8 
तरह दोनो ओरसे कडाईकी पूर्ण तैयारी हो जानेपर दोरनोकी सेनाएे 
हल्दी घाटी % के मेदानमें आ डी । 

संवत्‌ १६३२ मेँ यद्‌ लडाई हख्दी घारीके मेदानमे छ्ड़ी गयी । 
सम्राट अकवरकी सेनके प्रधान सेनापति राजा मानर्सिह थे उप- 
सेनापति कुमार सरोम था । सीमको युद्धकी बति समञ्चानेकरे छिए 
मुहन्बतखँ † था। आसफलँ, नवाव अचिफरो, ओर राना 
राक्तिसिह भी उम सेनाम सम्मिलित थे। दोनो तरफकरे योधा्ओमें 
भयङ्कर युद्ध हुआ । पड्चात्‌ महाराणाक्र पराजित होने पर क्रमलमीर 
सौर गोगन्द्के किले उनसे छीन चयि गये । महाराणा जंगलक्री 
ओर चले गये । 

नवाब अटिफरलोनि इस ठ्डाईमं बडी वीरता दिखायी, जिससे 
खडा विजय करके आने पर उसको सम्राट द्वारा खचित सम्मान 
प्राप हुआ । 

सम्राट अक्वरके द्रबारमें बरावर जते-आते रहनेसे नवाब 
सलिफर्खँकी बातो पर भी सम्राट ध्यान देने त््ाधा। स्बुशयुनूका 
नवाब शमरशखोँ, जिससे सम्राटने घु द्युनूकरी नत्राबी छोन छ। थी, वह 

‡ ददौ घाटी एक परवैय-पथ हे, जो कमल्मोरके पास दौ दक्षिणे दे । 

^ पाता 16 006 1611100910€ नग वटक 

{116 † दधत्‌ 70€ शला 0€ा' 11819.6001 
--{ ७. 
न मुरन्यतखां सगरका जड़्का, जो मुसलमान दो गया था | 


फतहपुर परिय ] ( ३६ ) ` 
नवार भदिफखेोकरे पास आया ओग दुखित होकरके बोला करि मुञ्च 


सम्राट उग्कव्ररके पास टे जाकर मग सिफारिश यदि तुम्हारे जसे 
अकवर दरवारमें उपस्थित होनेवाटेकः द्राग्‌ की जाय, तवर कहीं 
सास्य मि सकता द। ये बतं सनक नवाब अलिफखे1को तरस 
आया, उसने उसको सम्रारके पास टे जानेका रचन दे दिया । 

अपने व्रचनानसार नवाव अलिकं, शमदरालोको हकर बाद्‌- 
हके दरवार गया ओर उसक्रे अपग बादश्नाहसे क्षमा कराकर उमे 

जब काव्ुलका सासनक्रता मिजां महम्मद दकीम * संञ्त्‌ १६४१ 
मे मर श्रा, तथ उसके मर््रियाने मध्यं एरियाकं तत्काटीन शासक्र 
अन्दृष्धाकी सहायतासे अपना स्वतः गञ्य आसेपण करना चाहा । 
ङस समय सम्राट अक्रवरने राजा मानमिह, राजां जगतर्सिह "+ 
ओर नवाव अिफर्घौको सेना देकर काबुर पर भजा] उन्होने 
वहसे महज हौ मं विजय प्राप्न करः ठी । राजा जगतर्सिह कावर 
राल्यकी सम्भाल क्रनेके लिप्‌ वहीं रहे। राज्ञा मानसिह आर 
नवाब अदिफर्वँ, मिर्जा महम्मद हकीमके दोनो बेटोको टकर दिष्टी 
नटे आपे ¶ 





"भगी 4 4 9 


ॐ सम्राट अकरवरका भार 
राजा मानर्सिंहका पुत्र 





( ३७ ) [तीसरा खण्ड 


संवत्‌ १६६२ मेँ सभ्रार अक्रचरके देहावसान होनकं वाद 
जहो गीर दिदीकरे सिद्वासन पर आसीन हूुभा । नवा अरिं 
सम्रार जर्टगीरके दरवार भी पूव॑वत्‌ जाता रहा । 

सम्राट जदँगीरन गहीपर वेठतेही संवत्‌ १६६२ मँ उदयपुरक 
राणा अमरर्भिह * पर एक सेना शादजादा परयेजकरे साथ भनी, 
जिसमे २०००० धुड्सवार भेजे! परवेजको युद्ध सम्बन्धी मं्रणा 
देनेके छि आसफर्यँको भेजा । अब्दुखरस्नाक मामूरी ओर 
मुख्तारवेग मी उचित सदह देनेपं प्रवीण समश्य जने पर शखछाह जादा 
के साधम भेजे गये । इनक अरावा राजा जगन्नाथ ^` राजा 
माधवसिंह { शेखावत रायस दगवारी, नवाव अलिकर्यो, शोगा - 
पठान; शेख अब्दुर हमान, राजा म्रहोसिह, वजीर जमी वजीर 
कारखोँ, ओर राय मनोर प्रभृति सामन्त इस छड्््मै गये ध । 
युद्धे अन्तमं समूटक्छो सेनाने षिज्लय पायी, जिसके फड-स्वरूप 
संवत्‌ १६६३ मे राणा थाने मंडटः `ˆ की ओर भागकर चटा गया । 
शाही सेनाने उसका पीछा न छोड़ा । आचिर गणा अमरसिहको 
अधीनता स्वीकार करनी पडी । 

> महाराणा प्रतापका पुत्र | 

1 राजा भारमरका पुत्र 

{ राजा मानसिहका भतीजा 


^ अजमेरसे ३० कौस परं स्थितदहै।. 


फत्पुर-परिचय | ( ३८ ) 


५ १५.१७.०६ ७.५९ ० ५६ #-\ ८ ०७ + ५५ + ५५ 


संवत्‌ १६६५ मे मह्ावतखौके सेनापतित्वमे एक सेना # 
राणा अमरसिंह पर सम्राट दारा फिर मेजी गयी । महावतसौकि 
साध नवाब अचिफर्ला, जफरर्य्या, शुजाअतर्खो, राजा वरसिह्‌ 
दैव. किंशनरसिह ओर मुअज्जुलमुल्क बख्शी आदि भेजे 
गये । युद्धम बादश्चाहकी सेनाने विजय पायी । 

राणापर विजय पानेपर संवत्‌ १६६६ में नवाब अलिफलाँ 
वगैरह श्ाहजादा परवेजके सेनापतित्वमे दप्रखिन पर भेजे गये । 
सेनामे ५००० घडुसवार ओर १००० अहदी मेजे। इस डा 
गिरिधरराय ओर वादिसुरराय भी गरे भे। घमसान टडारके 
बाद सम्राटकी सेना विजयी हई । नवाब अलिफखँने इस टडाईमें 
बड़ी वीरता दिखायी, जिसके पुरस्कार स्वरूप नवावको व्हरनर” † 
परगना भौर व्दयपुर ‡ मिले ¦ 





# सेनार्म--घुडसवार १२००० 
 अहदी १५०० 
| तदल बंदूकची २००० 
तोपं १.७९ 
हाथी ६० 
रुपये 4948 
--जहांगीरनामा, पृष्ट १०८ 
† नीरां अफगनकी अधीनतार्मे था । 
{ शेखावारीमें स्थित दै । 


( ३६. ) [ तीसरा खण्ड 


9. १ + + 11 


भिवानीके राजपूत ओर जाटोपर संवत्‌ १६६६ मेँ नवाब 
अछिफलौँ ने चदा$्की ओर छन्दं पराजित करके टट ख्या । ट 
मं प्राप्र धन, बादशाहको दे दिया । 

राजा द्पतमिहसे शासनाधिकार छीनकर सुर्सि्को बीकानेर 
काशासक बनानेका अधिक श्रय नवाब अलिफर्टोँको था। जव 
राजा दख्पतसिह # ने बादद्यादी आन्ञाके पात्र क्रिये बिनाही संवत्‌ 
१६७० मे बीकानेर आकर अपने माई सूरमिह † की सम्पूणं जागीर 
अपने अधीन करी, तब सूरसिहकी अधीनतामं एक फंखोदी ही 
रहा । आरम्भमें तो बीकानेरमं ही सुरस अपनी जागीर पानेकी 
कोरिशे करन ख्गा। बाद वहां कुछ कायं -सिद्धिके चिन्ह न 
देष पडुनेके कारण वह्‌ सम्राट पाम द्धी पहुंचा ओर अपने भाई 
दृपतसिह द्वारा भपनी सम्पूर्णं जागीर छीनी जानेकी कथा वहां 
कह सुनायी । 

दिष्धीपति पटटेसे हौ ददटपतसिह पर र्ष्ड था, क्योक्रि वह 
वगैर शाही इजाजतके दिष्ी-द्रवारसे आ गया था। सूर्खसिहकी 
व्यथा-भरी बातोने सम्राटको दरपतनिह पर ओर मी कोधित बना 
दिया! क्रोधाविशमे आक्र उसने तुरन्त ५०००० आदमियोकी 
सेना नवाब जियाडहीनके साथ देकर बीकानेर पर भेज्ी। यह 
लडाई द्रोणपुरमें हुई । दोनो तरफके योधा धराशायी होगये । 





# बीकानेरके राजा रायसिदका डका । 
‡ दरख्पतसिंहका भाई भौर रायरसिंहका ज्डका । 


फतहपुर -परिचय | ( ४० ) 


अन्तमं मुसखमानोकी पराजयं होनेपर वै छोग ्डादवैके मदानसे भाग 
गये! जिग्राडहीन भी अपना प्राण लेकर पलायित हुआ 

जियाउहीन मागता हभा दिही पटुचा। तवं बादशाहने 
नवाब. अलिफलौँ ओर अमीरुखढमराको योग्य जानकर बीकानेर 
पर भेजा ओर दटपतसिंहको पकड़ टनेकी आज्ञा दी । सुरसिहन 
भागनी हई मेना में पे इ सेनाको प्ति इक्षौ की ओर दर्पतसिह 
का सामना करनयर उद्यत हुआ। मम्रारके भजे हुए नवाब 
अलिफलौँ ओर अमीरुडमरा भी सूर्पमिहसे आ भिरे । दरपतर्सिष 
एक बड़ी राठौर सेना महित मेदान्मे आ पहु चा। लदाईैको शुरू 
हुए कुछ दी समय हुआ था कि चुरूकं ठक्कुरने दटपतसिद्टको पकड 
खिया । दलपतसिह पकड जनिपर सम्रारके पास मेज दिया गया | 
उसने उसे अजमेरकर किलेमे कड्‌ करवा द्विया । सुरसिहको सिरोपाव 
ओर राज्ाकी उपाधि दी अर बीकानेरका वूर्णाधिकरार प्रदान कर 
दिया । इस छाम अमीरुख्टमरा ओर नवाब अदिप ने अच्छी 
वीरता दिखायी । 

संवत्‌ १६५ मं बादशाहने नवा अल्फखां कौ एक सेना देकर 
मेवाड़कं राणा पर फिग भता । नवाते वहसे विजय प्राप्र करके 
दिघ्ठी चल आया | | 

संवत्‌ १६५७२ मेँ सुरतिजाखौँ # क साथ एक सेना कांगड़ा 1 
पर भेजी गयी ! उस्रं राजा वासुका वेया सूरजर्सिह अर नवाब 





ॐ पंजाब सूबेदार | | 
† कांगडाका किला एक सुदृढ फिला है, जो कि लाहौरके उत्तरम पदा 


( ४१ ) [ तीसरा खण्ड 


अलिफखोँ भी गये परे । मुरतिजार्खौँ लडाई करते दए विजय दहोनैमे 
पहर ही संवत्‌ १६५३ के जेष्ट मासके शुद्धपक्ष मे मागा गया.,तव सेना 
वापिस दिही छोट आयौ ; परन्तु सम्राटको यह न श्चा उसने 
फिर उही सना राज्ञा वागु वटे सुरजसिहके सोनापत्विमें कागद 
भेजी । सेना वोचद्ीमें भंग हो जनेसे कांगड़ाका किला जीतनेमें 
विलम्ब हो गा, इससे क्रिटन जीता गधा। उमी माल फिर 
तीसरी बार उनमादुदरीटाके कहनेपर बादशाहने कागद जीतनेकौ 
णक सेना राजा मानलिहक सेनापत्तित्वमें मेजी । नवाब अलिफलौँ 
समं भी गया था, 

राजा मानि सेना स्यि कांगडेकी आर लाहौर दोते दए 
जारहेये। उन्दाने वहां सुना क्रि संध्राम * ने वादश्चादी-राञ्यका 
कुछ हिस्सा द्रा छिया रै, तब छन्दौने सप्रामको जा घेरा ओर 
लडाई शुरू करदी । संघ्राम इतना राक्तिदाली न था कि राजा मान 


 पंजावक्रे पद्वाद्धी राजाओंमेस् एकर राजा । 

मं स्थितहै। यह एक पुराना दुगंदै। इस्तके ७ द्वजि हैँ ओौर २३ बुर्ज 
है । किलेके अन्द्रका घेरा एक कोस १५ डोरीहै। पाव कोस २ डोरी 
लम बारे ओर चौडाई १५ से २२ डोरीकर बीच किकी ऊंचाई ३१५ 
गजहै। २ कुड किल बने हुए है, जौ २-२ डोरी रम्बे ओौर १।-१॥ 
डोरी चौड़ है । | 

। प्रहठे कींगदर्मं कटोच राजाओंका शास्तन था, उन दिना इसे नगरकोट 
| कटते थे । यां दु्गकरा एक विख्यात मन्दिर दै, जिसे यहां भवन कहते हैँ । 
भारते यद्‌ मन्दिर पदे सबसे अधिक धन-सम्पन्न देवस्थान सममा जाता 





फतहपुर-परिचय | { ४२ 


॥ ५५ 1 | 


सिका सामना करे, इससे वह पदहाडोमें माग गया । राजा मानसिह 
ने उसका पीछा किया । वह्‌ अपने वच निकलनेका रास्ता न देख 
कर राजा मार्नसिह सो भिड़ गया । राजा मानसिहके एक पत्थरकी 
पेसी खी कि वहीं प्राणान्त हौ गया । प्राणान्त ह्येते ही उनकी 
वची -खुचौ सोना भाग गथी, इस तरह वै कांगड़ा तक न 
पहु च पये । 





था । महमूद्‌ गजनवीने सन्‌ १००९ म इस मन्दिरको लृटा । सोने चांदी 
का सामान ७०० मनका; २०० मन सोना, २००० मन चांदी ओर २० मन 
रत्न इसयादि टृटकरर्‌ टे गया । सन्‌ १९०५ भं एक भौ चाल हआ, जिससे भी 
इस मन्दिरिकौ बड़ी हानि हुई । इस मन्दिरे पसम एक गन्धकरकी खान हे, 
जिसरमेसे रत दिन उत्तप्त ज्वाखकी लप्र निक करती है, जो मुखं ओर 
अन्धर-विदवासी लो्गोके कए द॑वी-चमत्कार है! पौराणिर्कोकी कपौल- 
कल्पना है करि शिवकरी स्त्री पवतीकी छती इसी स्थान पर गिरी थौ, इसीसे 
गह एक पवित्र स्थान है । 

यह किला दुर्जयदहै। दिष्टीके मुसलमान बादश्ा्दोकी मजर हमेशा 
कांगड़ा ठेने पर रही, फीरोजराह बादशाह एवं भौर दूसरे २ दिष्टीके बदशहं 
इस पर्‌ चढ़ाई करते आये, पर इसे न खे स्के सश्राट अकबरने भी इस पर 
विजय प्राप्न करनेके लिए सेना भेजी थौ, परन्तु णसान हो सकरा। स॒प्राटः 
जहांगीरने भौ इसे प्राप् करमेर्मे बड़ी कटिना्यां उठ्यीं । वह कांगड़े प्रर ३ बार 
सेना भेज चुका, पर्‌ कुछ सफलता न मिली । आखिर चौथी बार संवत्‌ १६७६ 
म कागदे पर एक सेना उसने भेजी; जिससे कागद जीतकर अधिकृतं कद्‌ 


( ४३ ) [ तीसरा खण्ड 
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अव कांगड़ा विजय करनेके छिए सम्राटने सुरमको निगुक्त 
कया । उसने संवत्‌ १६७६ म एक सेना सुन्दर * के साथ कांगड़ा 
पर भेजी । सेना ४ महीने तक किटेको घेरे पड़ी रही, जिससे किले 
मे आने-जनेका रास्ता बन्द हौ गया था, इस कारण कथम खाय 
सामघ्री न पहु च पायी, जिससे बादशाहकी सेनक आगे उन छोगोको 
हार माननी पड़ी । मगसिर (अगहन) सुदी > संवत्‌ १६७७ को 
किले पर विजय पायी । 

जिस समय कांगड़े पर विजय पायी, उस समय बादशाह लहौरमें 
भा। उसके पास कांगड़ा विजयक्रा समाचार भेजा गया । विज्ञय 
करा समाचार पाकर उसकी खुशौकी सीमा न रही | 

भम्दुर अजीजखौँ, कांगडेका फोजदार, नवाब अफ किले- 
दार, शेख फेजुद्ाह † रखबाली पर नियुक्त क्रिये गये । | 

खुरंमने ३-४ चदाह द्क्खिन पर की थी, उनमें भी नवाब 
अछिफखों गया था । संवत्‌ ५६५८ में सम्राट कांगड पहुवा तव 
नवाब अटिफखाँ ओर शेख फेजु्ाह उसे स्वागत सहित क्रिमे छे 
गये । सम्राटने छन दौोनौको हाथी घोडुं देकर उन पर अपनी 





# खुरंमका सेवक 

† सुरतिजार्खकरा जमाई 
लिया मया | कागदेकी मीनकारी ओर चांदौके गहर्नौकी बनावट 
माषटूर दै । | 


फतहपुर -परि चयः | ( ४४ ) 


कपा दििखलायी ओर स्वयं एक दिन किलेमे रहकर दिही छोट गया । 
नवाव अलिफखा सम्राट द्वारा किसी कायवश् पटना भेजा गया 
श्वा; वह वहांसे संवत्‌ ५६८० में वापिस छोटा, तज सम्राटने उसे काग 
की रक्माकर छिर फिर भज दिया। 
संवत्‌ १६८२ मँ उत्तर पंजाक्के पाड़का फौजदार मर गया, लवर 


सम्राटने नवाब अटलिफखां को वहांका फोजदार नियुक्तं क्रिया । 

जन नवाब अल्फिखं1 कांगडयें र्ता था, तब वहार पहादियाते 
मवत्‌ १६८३ म उमस लडाई आरम्भ कर दी । दस दिन तक भय- 
द्र युद्ध हुआ । दोना नरफके बहुत से योद्धा सदाके छिए सो गये, 
परन्तु युद्ध अभी तक खात न हुआ थाक्रि बीच ही नवातरके पाम 
एक पत्र आया; जौ क्रि सादिव अखं अफगानका था। उसने 
नवावको ससेन्य अपनी सदहायताक्र लिए :ख्वाया था, पर नवात 
केसे जा सक्ता था, वह्‌ तौ स्वयं समरांगणमे था! उसने अपनी 
सेनाका कुछ हिस्सा मादिव्र अङि की सहायताथ भेन दिया, तव 
थोड़ी-सी सेना नत्राककं पास बची । थोड़ी सेना देखकर तटवाडके 
पहाडियोने नवाब पर आक्रमण कर दिया 1 नवाब बिलकुल दब गय 
ओर मारा गया । उसके १३०० सिपाही भी मार डे गये । 

नवाब अटिफखोँका शव सल्दुकमें सिया जाकर फतहपुर छाया 
गया । फतदृपुरमें उसे दफनाकर उसके बेटे दोख्त्खोनि उसकी 
 कृश्र पर एक सुन्दर मकबरा बनवाया, जो करि आज तक फतहपुर 
धूवंकी ओर मोजृद है । 
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८---नवाव दारता (२) 

संवत्‌ १६८३ से १७१० तकः तदनुसार छन्‌ 1१६८२८२ तं १६५५३ तक्र) 

नवाब अलिफर्खोकरे मारे जानेके वाद्‌ सन्‌ १६८३ मे उसका 
लटका दौलनखोँ फनहपुरकी गही पर अधिष्ठिन क्रिया गया । वहं 
भी अपने पुव्रनोक्री तरट्‌ ही वीर था। उमने अपने नामको अमर 
व्रनानेके खिर “दौलतपुर” माव वसाः जो वतमानमें बरीकानेम 
जिरेमे हं | 

नवात्र दौललखां' अपने पिताकी जीविनावम्थामे उसके साथ चाद- 
दादी दुरवागमें नाया करता थरा, जिससे उसकी बवोरना रूपी चिन- 
गारी उसकी छोरी अवस्थामं ही, दरवारमे सुने हृष्‌ वीग्ना-मातो 
पेत कथानकः रूपो पत्रन द्वारा उत्तेजित हो चका धरी, 

तीन छडुके नवाब दौलत्खकरे हुए, जिन्दैः ताटिरखोँ # महर 
ओर असदखां कदा करते थे। बड़ा छडुका नादहिरखोँथा, जोकि 
गही पानेका अधिक्रारौ या, कह नवावका जावितावस्थामं हौ सर 
गया था। 


नवाब दौखततखाँ ने अपने पिता नवात अलिका के राजत्वमें 








# तादहिरखा--नवाव दौरुतखकि तीन उढ्् म सजसे बडा था । अपने 
पिताके साथ, वह्‌ बाद्शादी द्ग्वारमें आता जष्ठः थः) उमे अपने नमम 
^पताद्िरपुरा” गाव चक्ाया । दौ लड़के उमके हुए, जिनके नाम सरदारखां 
ओर्‌ दीनदारखाँ भे । 


फतहपुर-परिचय | ( ४६ ) 


उससे आदेश पाकर अपने दादा नवार फतदर्खा द्वारा निमांपित 
फतहपुरके किटेका जीर्णाद्धार स'वत्‌ १६६२ मे करवाया । जीर्णोद्धार 
के समय ही तिरेक चारो ओर खाई भी बनवायो गयी, जौ आजतक 
बनी हुदै है । अलिफखौकि राजत्वमें दी स' चत्‌ १६५१ में दोकतखाँ 
की निगाहसे नागोरकेः रोख महदृद्‌ द्वारा “वावड़ी” बनवायी गयी, जो 
फतहपुरमे आज तक विमान हे । 

सिहासनासीन होनेक भडे समय वाद्‌ दी लवत्‌ १६८४ मं 
नवाब दौलत, मभ्राट जहांगीर द्वारा कांगड़ा ( जहां नवाव 
अलिफखी, सम्राटकी ओरसे कठिदार नियुक्त हुआ धा ) मेजा गया । 
कांगडेके पहाड़ी खोग अभी तक शान्त न हुए थे । नवाबने वहां 
जाकर बही वीरतासे काम सा । पहाडियोको इतना श्रान्त कर 
दिया कि उनक नाकमं दम आ गया | 





संवत्‌ १७०१ मे बादशादहके द्रवार्मे सलवतखां ओर अन्य 
बादशारी "^+ सामन्तको जनस मारकर स्वयं भौ वीं मारे जनेवारे अमरसिंद्‌ 
रौर के अधिक्रारस्थ नागौर परगनेपर विजय प्राप्त करनेके किए 
सम्राट राटजहनि सवन १५८३ में ताहिर्खाकोदही भेजा। तादिरखं 
मे नागौर जाकर रारौरोको चग सिया, तदनन्तर उन्द वांसि मारकर भगा दिया 
ओर नागौरको अपने अचिकारमं कर्‌ जिया। सभ्रार ने उसके नागौर 
विजयका समाचार सुनकर, उसको वौरताके पुरस्कार में नागौर उसे 
ही सौपदिया। | 

नागौर विजय करके कटां अपना अधिक्रार स्थापित करनेकी 
यादगारी म वादिर्खं ने नागौरके क्च्के पास उत्तर मे एक 


( ४७ ) [ तीसरा खण्ड 
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लडाईैका अन्त भी न होने पायाथा कि ति० स० १६८२ में 

सम्राट जहागीरका मृत्यु-सम'चार कागड़ा पहुचा। समाचार पाकर 
कांगड़ाके सिपाही भौर सामन्त द्धी आनेकौ च्यत हुए; पर नवाब 
दौखतसूको यह मंजूर न था, इससे वे छोग दिही न आ सके । 

कांगड़के पहादियोने बादशाह मरना जानकर नवाब दौरतखों 
पर जोरसे आक्रमण कर दिया। नवाब ओर उसकी सेनाने मी 
अपनी वीरता दिखलानमे कसर न रखी । निदान सदसो मनुष्योको 
यमलोक भेजकर नवाब विजयी हुभा । पहाड़ी रोग बहूतसे तो 
मरे गये ओर जो वाकी षच वे भाग गये । नवाब विजय करके दिष्ठी 
छोट आया । 

सवत्‌ १५०३ मं नवाब दौलत सम्राट शाहज्हां द्वारा सुरा 
शान (काटल) की र्डं मजा गया । ट्डाई खतम हो जाने पर 
नवाब दिद्धी चख आया । 

तदनन्तर सम्राटने नवाव दोतस्ौँको शादजादा मुरादक साध 
बर्ख बुखाराकी टडादैमे जानेका अदे किया । साहजादा मुराद 








 मसजिद्‌ बनवायी, जो आजतक बनी हे । 

वलख-वुखारेकौ कडई जो संवत्‌ १५१० मं इडे थी, उस्म भौ 
ताहिरखका पिता मजा गया था ताहिरखां उस समय नामौरमं था) 
उसने सम्रारको एक पत्र लिखा, जिसमे बल्ख-बुखारकौ लडद्रैमं जमेकी 
पाथना की गहै थी। प्राथेना स्वीकार दौ जानेपर वह बलख-युखारा चला 
गया) बां बडी वीरता से ठ्डा। बादर्मे वहीं बीमार होकरके मर 
गया । उसका शव फतहपुर लाकर दफनाया गया । 





फतहपुर -परिचय | ( ४८ ) 
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दस समग्र पेशावरमं था, नवाब उससे पेशावरमे जा म्ला! सस 
डद नवाबका ठ्डका तादिरखाँ भी गया था । ठछडाङका इस्ति- 
नाम अच्छी तरह किया गया था । अन्द्रकः मोर्चा प्रयस्य शहजाद 
म॒रादने अपने हाथमे लिया ओर दभिखनक मोच॑का प्रवन्ध नवाब 
दौखततखाँ ओर रुस्तमख्पको सीप दिया । ठड़ाई छते अरस तक होनी 
रही । अन्तमं वलख्न-बुखाराके उजवक छोगांको श्ाहनादा मुरादन 
बरी तरह्‌ हराकर उन पर विज्ञय पायी । 

नवाव दालतस्यौका छ्डका तादिरखां वहीं बीमार होकर दुनिया 
से क्रुच कर गया । तादहिरखां का मरना दुनकर, कंधारकं पाम मं 
छडाई करनेमे र्त नवात्र दोटतखीनि सवत्‌ १७१० मेँ लड्मं ही 
प्राणद दिये। बादृशाहने ताद्िगखा मौर नवार प्रत्यु स्वग 
पाकर तादहिर्खके खडः सरदाःखाको दिष्टी वुःवाकर्‌ उमस्ते नम- 
वेदनाः प्रकाशित की ओर उसे ही फतदपुरका नवात निधन कग 
दविया। 

६---नवाव सरदारखा (१) 


(सत्‌ १७१० से १४३७ तक, तदनुसार सन्‌ १६९५३ से १६८० न) 
नवाब दौलतखां ओर तादिरस्नौकि संवत्‌ १७१० में प्राणात्न हो 
जानैके बाद, ताहिरखां के पुत्र सरदारखां को शासनाधिकार मिद्य । 
अपने नामसौ सने “सरदारपुरा” गांव आबाद फिया । वह स्वछाम- 
 नम्भ प्रजाकरी ओर अपने राज्यकी रक्षा करनेमे हर समव ल्मा 
रहता णा | 
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फदनखां' नामक्रा णक छ्डका नचाव सरदारखाक्र धा, जी 
असमयमें नवावकी जिन्दगीमं हा मर गया था, इससे नवाव दुःखी 
रहने खगा । रात-दिन दःखम इवे रदनेस उसो राल्य-कायं 
अरुचिकर हौ गया था, जिससे उसने सवत्‌ १५३७ तक रथ वषं ही 
राज्य करनके वाद्‌ गही छोड दा आर राञ्यक्रा अधिकार अपने छरीरे 
ई दानदारखां सुपु कर देया । 
१०---नवाव दीनदारखां 
(सवत्‌ १७३५ से 9 तक, तदुयुसार सन्‌. १६८० स १७८३ तक्र) 
सवत्‌ १५६३७ में नवाब सरदारस््ोने, अपने पुत्रकी मत्युसे 
दुख्ित होनेके कारण राज्यासन छोडकर अपने भाई दीनदारस्नं को 
गही पर वेटाया । वह्‌ पहेकेः नवारबोकी तरह बहादुर ओग बुद्धि- 
मान न था; वलिक शक्तिहीन ओर मृखं था। 
अपने नामसे श्दीनदारपुरा? नाम रखकर नवाव दीनदारखीनि 
एकर गव ह्यु द्युनूकं रास्तम बसाया । नवाव क २ ल्क पदा हुए 
जिनके नाम रसीदखी * ओर मुजफ्फर रक्खे गये । 
कम अकर हनेरो नवाब दीनदारसखयँ अधिक दिन तक राज- 
काज न निभा सका, इससे उसके पोते सरदारख्योनि स'वत्‌ १५६० 
मं उससे राज्य-भार ग्रहण करके नवान्ी अपने हाथमे टे री) 





ऋ रसीदखां-- नवाब टीनदारखाँका बद्ध बेटा था। उसने अपने नाम 
ते ““रसोदपुरा” बसाया । उसके २ ख्ढके ये--सरदारखां ओर मीरखां । 
सरदारखां उसका बडा बेटा था, इससे उसे दी नवाब दीनदारखां ने 
अपनी गहीपर बेखया । 

.1 


१ {-- नवात्र सरदारखां (२) 
( सवत्‌ १७६० से १७८६ तक्र, तदनुसार सन्‌ १७०३ से १७२९ तक } 


नवाब दीनदारखक राज-काजन न सम्भा सकनेके कारण 
उसके पोते सरदारखौको उसके जीते-जी दी संवत्‌ १७६० में गीं 
संप दी गयो । वह भी नवाब दीनदारखौँके समान मूख ओर 
धलहीन था। एेयाश भी अव्वल दर्जका था। उसने एक 
तेखिनको उसके रूप पर आसक्त होकर, रख लिया था, जिसका 
महल अ ज तक फतदपुरके किलेमे विद्यमान ह जो 'तेलिनिका महर” 
एेसा कहा जाता है । तेलिन से एक र्ड्का भी नवाक्के हुः 
जिसका नाम महव था । 

संवत्‌. १५८२ मेँ नवा सरदारखाँ ने किसी कारणव क्रोधावेरा 
मे भाकर भोजराज जीके वंशज बरवाके केशरीसिह ओर सुखसिहं 
को जानसे मरवा दिये थे। यह्‌ वात जव भोजराजजीके वंशज 
वीरवर शादु खसिष्टजी ने सुनी, तो वे इतने क्रोधिन हुए कि शिरसे 
पेर तकर क्रोधाभ्निक्े तमतमने खो । उन्दोने तुरन्त ही राव शिव 
सिहजोको साथमे लेकर १५० सवासो सरिन पफएतदपुर पर 
चटाई की । 

फतहपुरकी बीहडमें पटुचकर शाद्‌ छं्सिदजी ओर राव रिव 
सिहजीने नवाबक्र ऊ 'टोके समूहको वहां चरता हुआ पाया, उन्दने 
उस समूहको घेरा ¦ नवाबने अपने सर्वे सर्वा काजीको वहां भेजा । 
काजी ओर शादू'लरसि्जी करौरह मेँ लडाई चछिड गयी । अन्तमें 
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काजी ओर ग्यारह कायमखानी उस स्थान पर मारे गपरे ओर बाकी 
भाग गये । 

उमी समय से शाद टर्सिहजी ओर राव शिवर्सिहजी 
काथसखानि्योको नीचा दिघाने ओर उनकी भुमिक्रो उनसे छीन 
लेनेके छिए प्रयत्नक्लील हुए । अपने प्रयन्नमे चो हुए उन्दने 
ह नको संवत्‌ १५८६ में कायमखानियो से छीनकर, उसपर 
अपना अध्रिकार कर छिया। बादमें फनहपुर पर अपना अधिकार 
स्थापित करना चाहा, इसके दि! वे उचित अवमरकी बार जोहने 
ले । व 

महवुवकरो अना उत्तराधिकारी बनाना चाहनेके कारण नवाब 
सरदागखँमि अन्य कायमन्बनी सरदार मनमुटाव रखने खगे भे। 
कायमखानी चाहते थे कि अधिकार महनुबक्रो न मिल कर कामयाब- 
को मिद ; पर नवाब यह न चाहता था । उसने तो महनुषको 
ही सत्तराधिकार देना चाहा ; यद्यपि वह कायमखानियोके कहनेसे 
कापयावर्खौको दत्तक -पुत्र बना चुका था । 

कायमखानी नव्राबसे बिल्कुख असंतुष्ट हो गये। चंडी ओर 
वेसवाके करायमखानिया ने राव रिवसिहजी के पास जाकर करवद्ध 
प्राथना की कि “आप फतहपुरका अधिकार कामयाबखोँ को दिखा, 
आपकी सेवामें हम २५ गाव भेंट स्वरूप दे देंगे ओर फतहपुरकी 
राज्य-व्यवस्था मी आपकी सखाह से की जवेगी ।” 

कायमग्बानियोकी प्राथना सुनकर राव रिवसिटनी न काशली 
क कु वर रामसिहको बुख्वाया । रामसिह भर प्राथीं कायमखानियो 


ज 


फतहपुर-परिचय | \ ५२ 


कौ साथ छेकर संवत्‌ १५८६ मे राव रिवसिदजी ने फतहपुर पर 
चडाई की । भयङ्कर ठड़ाई हई, दोनो तरफके अनेक वीर आहन 
दए ओर अनेक मारे गये। वाद्रतं नाव ने यह जानकर कि 
कायम्खानियाने ही रोखावतताको साथ छेकर चटाई की रै, तव 
वह्‌ राव शि्वसिह जीव. चरणोमे आ पड़ा । राव रिवसिहजीने नवार 
के छिए नौ हजार रुपया वार्गिक निरिवित किया ओर कामयावसखँको 
गही पर बेडा दिया 
१२---नवाव कामयाचखां 
( संवत्‌ १५८६ से १७८५ तक) तदनुसार सन्‌ ७२९ से १७३० तक्र ) 

नवाब सरदारर्खा, जो महवुबकरो राञ्याधिकरार देना चाद्ताधा, 
उससे राव रि्वसिहलीने राञ्यक्रा अधिक्रार संवत्‌ १८८६ मे काम- 
याबखको दिवा दिया, जो नवाबकर छोटे भाद्‌ मीरखोँक्रा छ्डका था 
मौर नवात्के द्वारा दत्तक मी स्वीकृत क्रिया जा चुका था 

नवाब कामयाबखाँ अपने से पुत्रके दो नवाभोकी माति ही बट 
बुद्धि से रहित था। बह राञ्यकी व्यवस्था पर ध्यान न देकर 
अपने आरामक्री तरफ ही विशेष ध्यान देता था। हिताहितकी 
बातोको उसे पहिचान न थी । 

राव रि्बसिहजी ने नवाब कामयावर्खँको जब गही दिद्वायी 
थी, तब अपने रवश्चर भावसिहजी बीदावतक्रो, उन्होने नवाबकाः 
कामदार नियत छया था। नवात्र कामयाबखौः ने गही पनेमें 
कामयाव होकर मावर्सिहजी ओर चू ड़ी, वेसवके कायमखानि्योको 
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थोडे दिनो बाद्रही अपने राज्य फतहपुरसे निकाल वब्राहर किया। 
राव शिर््ासदजीने यह बात सुनी। उन्दनि इसे एक अच्छा 
मोका सम्चा। तुरन्त चादृ खषिहजीको बुलवाया ओर षनसे 
सलाह करकैः चेत्र कृष्णा १३ संवत्‌ १७८७ को फतहपुर पर दो 
हजार घुटसवारो की सेना टेकर चट्‌ अग्रे । 


च र 1६ न प अप ८ ४) क 
समस्त कायमखानी, च ्युनूके जसे फतहपुरफो अपने हाथमे 


जाता देख एकत्रित होकर नवाब प्रमे आद्रे! करव वैव 
कः कायमखानी नदीं अधे । 

दोखावतो ओर कायमखानियंमें परव्छ युद्ध हुभा । दोनो तरफ 
फ योद्धा प्रते विक्रमसे ल्डे, जिनमें कई घायल हृष्‌ मौ क 
मारे गये, जिससे चारो तरफ सेधिरसे छथ-पथ रण्ड ओर मुण्ड 
ही नजर अते धे । 

निदान नत्राव सारणं घायल हो गया ओर्‌ नात्र 
कामयाबखोँ मेडन छोड़कर भगा 1 निकरे फल-स्वरूप कायमखा- 
नियौकी पराजय हई । उनसे राज्य छीनकर गेखाघत्ता नै इसपर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया । संवत्‌ १५८५७ कौ समाप्निके 
रोज से राव रिवसिंहजी फनहपुरके शासक पद्‌ पर आरूढ हुए । 

ऋ नवाच सरदारखौ, अदत दशमे रो हिसार ठे जग्रा गया) जरह 
पर उसका प्राणान्त हौ गधरा) 


“1 तवावं क्रमयावर्खौ, भागकर कुचामण ( मारवाड ) म॑ चला गया। 
वदी अपनी जिन्दपीके दिन पणं होरेपर्‌ मृद्युको प्रप्त हज उसकी 
सन्तान आजतक कुचामण म विद्यमान हैँ 


फतरपुर-राज्यके हाथसे चले जानेके बाद कायमखानी हार 
मानकर च्पन बेड सके। वै राज्यका फिर दस्तगत करनेके 
लिए कोरि कर रहे थे। उन्होने दिद्धी जाकर दिष्ठीके तत्सा- 
मयिक मुगल बादसाह मुहसम्मदशाहके दरवारमें रोखात्रतोके विरंद्ध 
दावा पेश किया, ठेकिन रोखावताने पे से ही सवाद जयरसिहजी 
( द्वितीय ), जो क्रि शादी दरयागरकेः मान्य व्यन्त थे, को फतहपुर पर 
अधिकार-स्थापनको कथा कह सुनायी थी, जिस उनकी इच्छित 
भात ही शाही रजिस्टरामे दन्नं हो गयी थी, इस्त कायमखानियोके 
दवि पर ध्यानन दिया गया। फतहपुर पर राव रिवसिहजीका 
हौ अधिकार रहा । 

संवत्‌ १८०८ मेँ कायमखानियौने, समर्भरसिहजी आर राव 
चादर्सिदजोको अनुपस्थिति # में सिन्धी ओर बिरोचियो की सेना 
सहित फतहपुर पर चढाई की ओर उसे हस्तगत कर छिया। 
चादसिहजी ने यह समाचार सुनकर खडखानियो ओर अपने 
मामोसे सेनिकं सद्ायता लेकर फतहपुरफे टलिए प्रस्थान किया । 
सीकरसे वुधर्सिहजी ससेन्य आ पहुंचे । फतहपुर पर आक्रमणः 
करके फिर कायमखानियोके हाथसे कह छीन लिया गया | 





ऋ समथेर्सिंहजी ओर चादर्सिदजी, जोधपुरके महागजा अभयसिंहज के 
पुप्न रम्सिहकी सहायताथं गये हुए जयपुरके महाराजा ईश्वर सिंहजीके साथ 
ननेके कारण अनुपस्थित ये । | 
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तदनन्तर फिर संत्रत १८३१ मे कायमखानिर्याने, बादशाह 
शाह आलम ( द्वितीय ) से मदद्‌ मांगी । उसने पीरूखँ बिरोची 
मौर मित्रसेन अदीरकरो सोना देकर शेखावाटी पर मेजा। राव 
दैवीसिहजी भी शेखावत-स ना सहित, जयपुरका सन्य सहायता 
प्राप्त करके मेदानमें आगये । ठ्डाई “'मांडण' गामे हृद । र्ड़दे 
होते होते अन्ते परू घराशायी हुआ ओर मित्रसेन भाग गया । 
अधने प्रमुखको मगा देखकर सेना भी पलायित हद, इम तरद्‌ 
ठोखावतोने विज्ञय पायी । 

नत्पङ्चात संवत्‌ १८३६ मं बादराह शादभालम ( द्वितीय ) 
ने पुनः एक सना कायमखानियोकी सहायता-स्वरूप शंखावाटी पर 
सक्रमण करनेके छिए भेजी । शेखावतोके पक्षम जयपुरपति की 
भेजी हृदं क सेना ओर ससेन्य अखवर-नरेशच प्रतापरसिदजी 
आओये । दोनो पक्वामं घमासान युद्ध हुभा। अन्तमें शाही सना 
की पराजय हई ओर उसक्रा सोनापति निराश होकर दिखी 
चला गया । 

एक सेना फिर कायमखानियाको स्ायता्थं देकर संवत्‌ १८३७ 
मे बादराह शाह्‌ आलम ८ द्वितीय ) ने शेखावारी पर भेजी । रति 
देवीसिह जी शेखावतोको एकत्रित कर “खादृ” के मेदान मँ आ 
डटे। युद्ध आरम्भ हो गया। सदसो मनुष्य दोनो तरफके मारे 
गये, परन्तु किसी पक्षकी विजय नहीं हुई । दोनी तरफ्के योद्धा 
छड्त-लडुते बहुत अधिक थक्त चक थे ; निदान वादक्ञाही सना 
दि्ठीको खोट गयी ओर दखावत अपने स्थानोको चङे गये । 


(~. 
प्रतर क्रुष्टः ९ 
(क) नत्राचां को हैसियत 

फतदुपुर पर नवाया नै संवस्‌ १८८० तक ७६ वर्म॑ नान्य 
किया इतने काप १२ नवाव गही पर बड, जिनमें प्रारस्भक 
८ तौ सक्तिदालो आर सामर्ध्यराछी हृष्‌ आर वादके ४ कमजोर । 
नवाब अकरं (फतदयुरका अवा नवाय) सवंश्रेष्ड नवाव हुआ । 

इन सवाव की हैसियत वहुन उंची धी । रिह्ठीके बादराहोके 
रहम ये नमत्रदो कलापे । दिवी दरवार में नवात्र ताजश्वयँ 
( २), नवाब अदिफ्खौँ ओर नवाब दोखतखौँ (२ ) बरावर जाति 
रहे ; अपने समसरामयिक् सम्राटोक्री रसं इ्डानि अनेक डाय 
वोरतापुवक् डा ओग उनके छिग्‌ सस्मान पाया | 


(ग्व) नव्रावका राञ्य-विस्तार 

आजको दीखावाटी स्वावोके शासन-कारमें कलदपुरवारी 
ओर छु ्नूष्ठादी के नाममे प्रसिद्ध रही है; बाद परम प्रतापी 
राव रोखजीक नामस इसका नाम दोखाव्राटी पड़ गया । 

इक नवावी शासन-काटका भूमि-विस्तार कितना था, इस 
सम्बस्धमे यथेच्छ जानकारी सु नहीं हृ; ; यद्यपि इस बिम मेने 
कारी छानबीन भी की ; पर जितना, इतिहासे इस सम्बन्धूका 
दल्खछे मिता है, उससे यह्‌ तौ भी मति अनुमान खाया जा 


( ५७ ) [ तीसरा खण्ड 
सकता है कि फनहपुरादी ओग दु ुनूराटीकी भूमि दुर तकः विस्तृत 
थी । जोधपुरमें सम्मिलित ्ाटोदक्री पटरीके ७ गौव ओर बीकानेर 
मं सम्मिलित फतहपुरपट्रके १२० गौव # निनमः रतनगदु 
आौर च॒रू भौ टै, नवार्वोफ शासन काष्टे फतदपुरधाटी के दी 
अतगत थे । 
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ऋ फतहपुरपद्रीके ये गाव राय दूणकरणजी ने नवाव दौलतखां 
(१)सेखेच्यिथे। इस्त बारेमे अयिक्र जानक्ारौके लिए इसी पुस्तकके 
तीसरे खण्डे “नवाब दौकत खँ ( १)" शीर्षक के अन्तगत देखिए । 





अथाः रकतह्‌ 


~~~ ° : ४ # ` ------ 
ति 
राखावत राजपत 


सूं वंशी क्षत्रियो की कडवाहा शाखामे से दी शेखावत राजयपृतों 
का आविर्भाव हुआ है । उनकं आदि पुरुष राव रोखाजी, जिनसे 
उनकी “रोखावतः' नाम से प्रसिद्धि हरै, वाहा वंशीय चौदह 
आमरेराधिपति नरसिहजीके छोटे भाई बाखाजीके पोत्र थे । 

डोखाजीकं पिता मोकर्छसिहजी, # बडी उग्र होनेतक 
निःसतान थे। संतानका अपात्र उनक्रो बड़ा खःक्रता था; परन्तु 
उसके छिएवेकर क्या सक्ते थे? आखिर गौ-सेवा कर पुत्र 
प्राप्ति करनी चाही । 


# मोकलरसिंहनौ-- भोमेर राज्यके तेरदवै अधिपति उदथक्ररणजोके पुत्र 
बाल जीके जटके थे, भपने प्रितके जे पुत्र न हौनेके कारण उनके पिता 
बलाजीको आमेर कौ राजगरीक्रा अधिकार प्राप्न दो सका, उनक्रो बरवा 
गावि प्रदान किया गया, जहां स म.कटसिंदजी अमरसरं आ गये ओर वहीं 
रहने लगे । संवत्‌ १४९३ सं १५५४ तक ने अभरसर मँ राज्य 


करते रहे । 


( ५६ ) चौथा खण्ड 


द 9 ५ 


एक रोज एक फकीर उन्हे जङ्धलमे शिक्रार खेरते समय मिला । 
फकीरका नाम शेख बुरहान # था । उसके सामने भी उन्होने 
अपने हृदयस्थ संतानाभावके दुःखको, आंखों आंसू निकालकर 
प्रकट किया। ककीर दयार हयो गया ओर मदने दगा--^्यजन्‌ । 
इस प्रकार दुखित न रहिए, अब आपक्रो अक्सय पुत्-प्राप्ति होगी ।” 

रोख बुरहानके कथनानुसार थोडे ही समयमे मोकलसिहजी 
को पुत्र-प्राप्नि हृद । पुत्रका नाम उन्होने रोख बुरहानकी यादगासी 
मे “शेखा” रख दिया । वही रोखाजी, शेखावतोके आदि पुरुष हुए 
ओर उन्दीके नामसे रोखावतत राजपूत जातिका प्रवत॑न हुमा । 





# शेख वुरदान--एक मुसलमान फकीर्‌ था, जो तेमूरलप्न के साथ 
द्ामके प्रचाराथं आया था ओौर यहीं ( हिन्दुस्तान मे) रहने लगा। 
उसका मकबरा राला भोला गवि ( अमरसर से ७ कोसकी दूरी पर है) 
मै स्थित है । इस गाव मे उसके वंशज आजतक मौजूद है । 


राव शखाजी 
{ अमरसर के शासक ) 

( संवत्‌ ५५५४ सो )* ५६६ तक्र, तदनुसार घन्‌ १५४९७ सं १५०९ तक्र ) 

सतव्रत्‌ १५५४ मे अपने पिना मोक्रखसिहजी के वाद्‌ राव रोखानी 
अभरसरमं गस्य हय्‌ | व व्रवहप्रनापी राजा धे, वीरता भी 
उनमें कु कपनथी) पच सौ पन्नी पठनाकि, उनके आश्रयमें 
रहमेकरे कारणः, वे ओर भौ सरक्तं जन गये धे। अपनी वीरतासे 
वनह्‌ाते ३६० गवाधर स्वत्व प्रप्रक्ररद्ियाथा । + 

वारह छड्के राव रोखाजीके हए, जिनके नाम क्रमाः दुर्गाजी, 
मरन, निखोक्तजी, रननजी, अभाज्ी, अचछ्जी, पूरणी, 
प्रतापज्नी, कु माच्नी. शिड्पटजी, मारमखजी ओर्‌ रायपलनी घे। 

वालानी ( शेखाजीके दादरा ) क रास्य-कालते एक नियम चखा 
आता था, जिसके अनुसार आपेरपति को एक घोडका बच्चा 
प्रति वर्ष भेजा जाना था। पहले शायद कोटस्विक अनुराग से 
योडा आमेरको भेजा गया होगा : पर बादरं यदी प्रथा, जयपुर्की 
अधीनता के कर-स्वरूप हो गयी । 


को ९.७.04 “१ "जी १ ७१५ योवर्‌ सिति अ तीवति देय विकतो कच कोके कि हदते कत कयकदधिनकतगकयदकयाककनक त 





५१-- गरन 





ककेजोदेकक्किकोनेष्येभनोः >) ' दिक. 





# ३६० गर्वो पर स्वघ्व प्राप्त करनेकौ बात खड साहब ने अप्रने 
‹“राजस्थान'" मे लिखी है । 

^+ वरुदैवध्रताद्‌ निश्र द्रा अनुव्राद्िति खंड सहव के `राजस्थान 
के प्रष्ठ ६२५८ मं छिखा है “'्धोडेका बच्चा कर-स्वरूय मँ दिया जाना, यद 
रस॒ राज्यक्री रिवाज शी! दृरके शासनकर्ता इस भ्रक(रस घोदेके 
वच्येकरो कर म भेअते ये" 


( ६१ ) [ चाथा खण्ड 


राव रोखाजी इस कर-स्वरूप घोड` मेजनेकरी प्रथाकौ सहन च 
करर सके। अतः छन्ने अपने सममामयिक आरके राजा 
चन्द्रसेनजीको घीड़ा न भेजकर. इस प्रथा तौड्‌ द्विया । 

राजा चर्सेनञीका क्रोध उब पड़ा! उन्हाने छः ठडा्यँ 
राव रौखाजीके सथ करी; परन्तु विजय रोखाजी की ही हई। 
अंतिम ठडाई राजगद्मं ट्डी, जसमं विजय पाने पर रौखानी ने 
उनका आमेर तक्र पीहा न छोड़ा । आखिर चन्द्रसेनजीने रोली 
क बात मानकर उनसं सुह करली । 

राव दोखाजी की गोडुवादीके राजपूतोकरे माभ ग्यारह लड्घ्याँ 
हु, जिनमेवे ही विज्नयी दृण ¦ अंतिम डद उन्होने एकं 
स्तरीकी मान-रक्षाधं को थी, निमरमे विज्य प्राप्न करके विजय- 
लक्ष्मीक; साथ ही--अधिक घायल दहोनेक कारण--वे संवत्‌ 
१५६६ म॑ सुरपुर सिधार गये । 


१--राव रिवसिहजी' । 
( संवत्‌ १७७८ स १८०५ तकर, तदनुसार सन १4१ मे 14८ तकर ) 
फतहपुर म॑-- 
( संबत्‌ १५७८८ से १८०५ तफ़, सन्‌ १५३१ से १५२८ तक } 
राव दोखाजीकी दरावीं पीढी मे राब रशिवसिहजी हुए, भिन्होने 
अपने पिता दौलतसि्जी की मृत्यु हो नाने पर संवत्‌ १५७८ 
मे सीकरकी गहीका अधिकार प्राप्त किया। वेबडं ही शुरतीर 


फतहपुर -परिचय | ( ष्र्‌ ) 


श ^ 


भर प्रातापी थे । उनके प्रतापी होनेसे करिलने ही तत्सामयिक्र ठाकुर 
उनके प्रति ईइन्याम्वित रहने स्मो थे। 

ष्या ही संयत्‌ १५८१ मे काशचलीक शक्कुर सरदारसिदहजी 
ने उन पर एक टका दोषारःपण कर॒ दिया, जिसके फट -स्वेरूप 
दिद्लीके मुगद वादशा युहम्पदाह की भोर से जानिसारखौ ससैन्य 
सीकर आ पहु चा, उसने राव शिबसिहजीको गिरफ्तार करके गरि्टी 
ठे जाना चाहा 

रोखावत सेना एकत्रित करकं राव रित्र्सिहजी ने जानिसारखाँ 
कासामनाञ्रिया मीर स्वरूपसिहजी # को मेर नेद सवाई 
 जयसिहजी +--जिनका दि्ठीकी बादशहीमे उस समय पूरा 
दबदबा था--क पास इसलिए भेजा किवे किसी तरह इस शाही 
सेना से उनक्रा पिण्ड छृड़ा दू । 

सावई ज्यसिहजौने दिष्ठी जाकर वादशाहकी भनुमतिसे, 
जानिसारखोँको सीकरसे छोट आनेके छिए छख दिया । पत्र पाकर 
वह मेना सहित कौट गया । 

संवत्‌ १५८२ मं फतहपुर कर नवाब सरदार्ख द्वारा मोजराजफे 
वंरात्रर बरवाके कैशरीसिहजा ओर सुखर्सिहजीका मरनाया जाना, 
रोखावताके क्रोधानछको भमकानेमे घृततका काम कर गया । 





राव शिवसिंहजी का भाई 
1" सवाई जयसिंहजी--संवत्‌ १५७५७ मेँ भमेर कौ गदौ पर २३ । 
गहीपर बेठनेके २८ वषे बाद उर््होने संवत्‌ १७८५ मे अपने नाम स जयपुर 
शहर बसाय। । | 


( ६३ ) [ चौथा खण्ड 

शाद्‌ लसिहजी राव शिव्सिहजीके साथमे ९५० आदमिर्योकी 
सेना सित फतहपुर पर चद्‌ आये । उन्होने फतहपुरकी बीहडमें 
नवावक्रे उटोके एक ह्ुटको पकड़ा । नवावने अपने स्वँसर्वा एक 
काजीको सेना देकर उनका सामना करनेष, छिए भेजा । दोनो तएफ 
से ख्डाई होने ख्गी । कानी ओर ग्यारह कायमखानी मार डले 
गये, दोष परायित हुए । 

तत्र ही से ओखावरत वीर . शिवसिहजी ओर शादु रुसिहजीने 
नवायो की ब्र मजोरीसे सभ उठाकर हुञुन्‌ ओर फतहपुर पर अपना 
अधिकार-स्थापन करना चाहा । उन्दने संवत्‌ ६५८६ में कायम- 
खानियोसे इञयुन्‌ प्राप्न कर लिया, उस पर चाद खसिहजीका शासन 
रहा । तत्पश्चात्‌ उनकी दृष्टि फतहपुर पर ही रही, वै इसे पानेके 
लिए सुअवसरकी इन्तजारीमं थे । 

फतहपुरक नवात्र सरदारखनि त्तेन के पुत्र महवुत्रको 
अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा! समस्त कायमखानियानं 
इसका विरोध किया; परन्तु नवाव सरदारखोँ अधिकार सम्पन्न 
थां, वह्‌ कव माननवास था ? 

च डी ओग वेसवाके कायमखानियोने राव शिवसिहजोके सम्मुख 
जाकर, कामयावखौ # को राल्याधिक्रार दिखनेकी प्राथेना की ओर 








# कृमयावर्स्म--नवाव सरदार के भई मीरखां का पुत्र भा) 
जो कायमखानि्यो के ऋटने षर, सरदार दवारा दत्तक पुत्र बना लिया गया 
भा. यह फतहपुर का अन्तिम नवाब हुआ, जिसक्रा पूरा विवरण तीसरे 


चण्ड मरं पट्‌ जाइए | 


फतदहपुर-परिचय | ( ६४ 


कहा कि “यदि आपकं प्रयज्नसे कामया कर राज्याधिकार पनेमे 

कामया्री हुई तो हमारी ओरसे २५ गाव, आपको भंर-स्वूप दिये 
जायेंगे ओर फतहपुर # शामनकी व्यवस्था भी आप ही की परामरसे 
हीगी | | 

रार शि्वसिहजीन तुरन्त दी क वर रामसिहमी काश्चटीवालको 
बुलाया । इनक आजाने पर कायमखानिया सहित, वे सवत्‌ ९५८६ 
मे फतहपुर पर चदं आये । भयंकर युद्ध हुआ । बहुतसे वीर सदा 
के क्सो गये ओर कितने दी जख्मी हुए । युद्ध-रूपौ चपेटिकासे 
नवाब सरदारखोका दिमग टिकाने आगया । अव उसने समस्या 
कि घरकी टूट कितनी विनाशक्रारी होती हं। वह शिवरसिहजीकः 
पा्वोमं गिर गया। उन्हानि उसके छिए्‌ नौ दार रूपये वार्भिकका 
प्रबन्ध कर दिया ओर कामयावर्खयौँको गदी दिला दु । 

राव शिर्वासह जीने अपने इवशुर मा्वसिहजी बीदावतको नवाव 
कामयावोँक्रा कामदार नियत पिया था; परन्तु कुदं ही समय वाद 
भावस्तिदजी ओर चुड़ी-वेसवाके कायमसखानी, नवाब द्वारा निकाल 
दियै गये । 

राव रिवसिहजीको जब यह समाचार मिला तो उन्होने शाद्‌ ल- 
सहनी, गुमानसिहजी खडखानी ओर कु० रामसिहजी काशीवाले 
के साथ, दो हजार सेना ठेकर फतहपुर पर, चत्र कृष्णा १३ स वत्‌ 
१५८७ को धावा ग दिया ~ 

नवाब ३५० सादु तीन सां घुडसवार ओर ११०० ग्यारह सौ 
पेद सैनिक केकर सामने आया। सिवा वेसवेवारोके, सभी 


( &५ ) [ चौथा खण्ड 


काय्रमखानी) नवाबकी ओरसे युद्रमे सम्पिखित हुए थे ¦ दोनो तरफ 
केः योद्धाभाने प्रव पराक्रम से र्डकर अपना-अपना युद्ध-कौशल 
दिखाया । अनेक वीर, वीरगतिको प्राप्न हुए ओर अनेक क्षत- 
विश्न होकर तडफड़ाने लगे । अन्तम नवाव सरदारखोँ घायल दहे 
गया ‰# ओर कायमयाबखौँ मेदान छोडकर माग गया † इस प्रकार 
दोलावतो ने पिजय प्राप्न की, जिसके फल-स्वरूप, फतहपुर पर 
राव शिर्वासहनीका अधिकार दयो गया । 

चेत्र शुद्धा १ संवन्‌ १५८८ ‡ को फतहपुर की गही पर राव 
रिव्रसिहनी अधिष्ठित हए । तदनन्तर वे ओर शाद खसिहजी 
आमे पति सवाई जयमिहनीके यहां गये ओर फतहपुर इ छयनू पर 
अध्रि प्नर- स्थापन की कथा सुनादी । 

फतहपुर हाथ से निकल जाने पर कायमघ्नानियोने दिष्टी जाक्रर 
टोखावतोके विस्द्ध अपीरकी; पर होना जाना क्या था? जब 
क्रि सवाई जयसिदहजी ने रि्रसिहजी ओर चादृ लसिहजी की इच्छित 
वात ही शाही रजिस्टरोमेदजकरादी थी। तब ही से सवाई 
जयिदजीके प्रभाव से प्रभावित होकर शादू छसिहजी मौर 
गरिर्वासहजी ने जयपुर की आधीनता स्वीकार करणी । 


॥ 1 2 -'3ेितन दििनेकेपिे, पदिद तिकि / = अ ०२/९० १ 


#* सरदारखं घायल अवस्थामें ही अपने सं वर्को दवारा हिसार पहुंचाया 
गया, वहीं उस्तक्रा प्राणन्त हज | 
† कामयाब भागकर कुचामण चला गया | 
संवत्‌ १५८८ करा प्रारम्भिक दिन | 
4. % 


फतषपुर-परिचय | ( ६६ ) 


सवाई जयसिष्टजी जब दिष्टी फे सम्राट द्वारा संवत्‌ १५८६ में 
माट्वक्र सूेदार नियत करके मेजे गये, तब साग मेँ ही मोजावाद 
मे राव रिवसिहजी भौर शाद्‌ लमिहजी उनसे जा भिले। वहीं 
डेरा डाट दिया। उस समय भयङ्क वपा हृ । अविश्रान्तं वर्षा 
कै कारण कुछ खनि के लिए न व्रन सका; इमलिर सभी फडान दहो 
गये। रिर्वसिदहनी ने खिचडा तेणार करवाया! तैयार हो 
जने पर सव ने मोन कर लिया सवाई जयनिहजी 
उसी समय से हिवसिहजीको थाल के ६००] सपमे बापिकि देने छे। 
वै ६००) रुपये अव तक दि्वमिहनो कै वंक्ञनो को मिर्ते ह| 
वारपिकर कर जो प्रतिवधं सीकर से जयपुर गञ्यको भेजा जाता. 
उसमे से ही ६००) रषये काटे जाते द । 


जघ सवाद जयसिहजी का देहान्त संव्रत्‌ १८०० मँ हयो गया, 
तवर ददवरीसिहजी उनकी गही पर बेटे । उनक्रे माह माघवमिहजी # 
को य वात न रुची, उन्होने स्वयं गहीपर वढना चाहा , इमदिए 
वे संत्रत्‌ १८०५ में बुदी-नरेश इम्मेदसिदनी ओर मल्दारराव् 
टोटखकर की मदर्‌ से एक बड़ी सेना ठेकर जयपुर पर चट अगे] 
दैरवरीसिहजी को तरफ से शिर्बासहनी ससस्य शत्रभो का सामना 
करने के व्विए गप्रे। उन्दने शत्र दल को पराजित करके 
मगा दिया। 


# माधवर्भिहजी --रैखरसिहजी कौ विमता के पुत्र धे) मेवाद्ालेक्रे 
भानजे थे । | 





( ६७ ) [ चौथा खण्ड 


कछवाहोफरे साध बंदी ओर कौटाकी जो ट्डाह्यँ हई उनमें 
राव रिवसिहननी ने अपनी वीरता का खासा परिचय दियाथा। 

संवत्‌ १८०५ मेँ कठवाहो का जो युद्ध मरो के साथ दहुञा, 
राव शिवसिहनी उसमें प्रधान सेनापति बनाये गये भे। उसीमें 
मे चाय भी हु। धघाग्रख होने पर उनके छोटे बेटे * चांदसिहनी 
पिता फे पाम आ पहुंचे भोर सेवा-शुधर पा मे ता गये । जख्मोका 
उपचार उचित रूप से होने कणा ; परन्तु धाव भर न पये थे कि 
अचानक उनका देहावसान हौ गया । मरते समय उन्दने ईडवरीसिह्‌- 
जीसे कहा कि “चादसिह को सीकर का अधिकार सोप देना। 





मः परंचतरेटे) रात्र शिप्रेसिहजी कौ य रानियां से हुए जिनके नाम- 
समथसिदजी, कौरतमिहजी मेदसिंहजी, चांदसिंहनी ओर बुधरसिंहजी ये । 


€^ सि (क 
२-राव समथसिहजी 
( सवत्‌ १८०५ से १८११ तक, तदनुसार सन्‌ १५५४८ से १७१५ तक ) 
राव शिवसिहजीका देहावसान होने पर संवत्‌ १८०५. मेँ सीकर 
म उपस्थित समर्भससिहजी ने गही पर अपना अधिकार कर दिया, 
जयपुर मे महाराजा इदवरीसिहनी ने चँदसिहनी को सीकरके 
लिए आमिषिक्त किया। बाद मं चौँर्दासहजी जयपुर्से आ गये। 
सीकर की गही पर समधसिहमी ही रहे | उनक्रे ३ पुत्र थे, जिनक्र 
नाम क्रमशः नाहरसिहजी, गुमानसिदजी ओर बाघसिहजी भे 1 
राज-कराज्न सम्मालने में राव समथसिहजी पटले से ही चतुर 
थे ; क्योकि उनके पित्ता राव शिर्वासिहजी जव जयपुर चे जाते 
थे, तव उनके पीरेसेवेही राञ्य की देख-माट किया करतेथे 
निससे उन्हें राल्य-व्यवस्था क्र जानकार हो गयी थी, 


राव समथंसिहनी की नृरंस प्रकृति होन के कारण 
राव रिवसिहजी उनसे असंतुष्ट रहते भे! णक पिताका अपने 
पुत्र के प्रति जितना प्यार होना चाष्टिए, उतना श्िवसिषटजी का 
समथसिहजी के प्रति नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि 
समर्थसिहजीो ने रिवसिहजी के दी रास्य का ने अपने २ मायो 
( कीरतसिहजी ओर मेदसिहजी) # को जानसे मारकर +" अपनी 
निर्दैयता का परिचय दे दिया था। 


[> 


# कीरतधिहजी मौर मेदसिहजी दोनौँ सटोद्र भाई ये । रव समर्थ- 
सिंहजी की धिमाता के पुत्र ~ भारै--ये। 

' समथत्तिहजौ क अपने मड कीरतस्िहजौ आर मदर्सिदजी से प्रप्र 
अनबनावं ही रहा कता था ; उनको त्रिसी वहानि से, समथर्चिहजी फतहपुर 
ठे गये थे ओौर वहीं उनको बध कर डाला। 

अब्र कीरतसिंहजीके वंशज बटोर, पारौदा मे ओौर मेदर्मिहजीके सरवड़ी 
ओर दीपपुग मेद, 





कच 4 


( ६६ ) [चौथा खण्ड 
राव समर्थसिहमी आओौर चौँदसिहजी संवत्‌ १८०८ मे, जब 
जयपुर-नरेर महाराजा दद्वरौसिहजी के साथ, जोधपुर के 
महाराजा अभयसिंहनी के पुत्र रा्मसिहूनी की सहायता कै लिए 
गये हुए थे, तब उनक्र अनुपस्थित देखकर कायमखानियो ने सिघी 
ओर बिखोचिया की सेना सहित्त फतहपुर पर आक्रमण कर क उसे 
फिर हस्तगत क्रिया) यह -समाचार जब समथसिहजी के 
कर्णगोचर हु तो न्दने अपने समीपस्थ चादसिहजी को शीघ्र 
ही एतहपुर के दिए प्रस्थित कर दिया । च[दसिहनी ने मेडति्यो 
भर लाइखानियोको साथ छ्य ओर फतहपुर पहुच 
गये। उधर सीकर से वुर्घासहजनौ # भी आयेथे। उन सब ने 
मिलकर कायमलानिया को मार भगाग्रा, इस तर फतहपुर उनके 
हाथ से निकट्ते-निकल्ते वचा । 

तत्र से चदिसिहजी मे यह विचार कर किं कहीं कायमखानी 
फिर फतहपुर पर आक्रप्रणन्‌ कर दे, फतहपुर में हो रहना रुरू कर 
दिया । यह देखकर दर्पा खोगो ने समथ सिहजी को चांदसिहजी 
के विद्ध भटका दिया; तवर समथ सिहजीने मोका पाक्रर चांदसिहजी 
को बला † मेज दिया ‡ ओर स्वयं सीकर का राज्य संवत्‌ 
१८११ तकं करके स्वग सिधारे । 





ऋ बुधसिंहजी, समथंसिहजी के वेमातृक भाई थे । 

{ सीकर से उत्तरम १३ कोसकी दूरी पर स्थितदहै। 

‡¡ बलरामे चदक्िदजी ने एकर दुर्ग संवत्‌ १८०८ मँ तैयार करवाया 
भौर वीं रहने चे । | 


३--राघ नाहरसिहजी 

( संवत्‌ १८११ से १८१३ तकर, तदनुसार सन्‌ १५५४ से १५५६ तक ) 

सवत्‌ १८११ मेँ राव सम्थसिहजी कै बाद उनके पुत्र राव 
नाहरसिहजी गहीस्थ हुए । वे राज-काज को अच्छी तरह न 
सम्भा सके, इससे सीकर की श्रना ने चाहा कि किसी तरह 
नबांदसिदजी शासक बना दिये जायं । 

जयपुरपति महाराजा माधवसिहजी भी नाहरसिहनी की 
अव्यवस्थित राज-रीतिष्ो अच्छी तरह जन गये थे। उन्होने, 
जव चादसिद नी जयपुर गये तर उनसे कहा कि “सीकर का रान- 
कान आप सम्बरा ठेव, अस्यधा नादूरसिदनी से सीकर का क 


भी भलखानदशौ सकेगा ॥ 
वादेसिहजी ने महाराजा माघवसिहनी की बात मानी, 


उन्होने अपने कु° दैवीसिहजी की 'द्दरपकी जातःका बहाना बनाया, 
साथमे ५० सशस्त्र नौजवानोको जनानी रथो मे चदा च्या ओर 
सीकर की तरफ चङ पड़ । रात्रि के करीव ११ बजे सीकर आं 
पहुचे । सीकर का हार उस समयय्द्‌हो चुका था, चादसिहजी 
ने उसको खुख्वाया । द्वार खुरे ही जनानी रथ भीतर चके गये । 
५० सशस्त्र नौजवान ने उतर कर तुरंत ही सीकर पर चांवुसिहजी 
का अधिकार घोषित कर द्विया । 


४--राव चांदसिहजी 
( संत्रत १८१३ से १८० तक, तदसुसार सन्‌ १५७५६ से १५६९३ तक ) 

राव चादसिहजी ने संवत्‌ १८१३ मे सीक्रर कौ गही का 
अभिकार, नाहरमिहनी से छीन चिया मौर स्वयं गहीपर बेड गये | 

तत्पश्चात्‌ नाहर सिह नी की ओर से, एा° गोपाटसिह्‌ उश्रावतश 
ने हरगोविन्द नादराणी `" की सहायता से सीकर पर आक्रमण कर 
द्िया। राव चादरसिहजी सेना टेकए सामना करने के ङिए आये ; 
परन्तु दोनो ओर से आपसमें संधि करटी गयी। चादसिहजी 
ने बार ओर कई गाँव नाहर सिहञी को दे दिये । 

मद्दारराव क सेनापति गंगाधर द्वारा, संवत्‌ {८१६ मे जयपुर 
पर जो आक्रमण क्रिया गया था, उसमें गंगाधर को हार खान पड़ी । 
विजय का सेहरा, जयपुरवाङाकरे दौ शिर बाधा गया। अपने सेनापति 
को पराजित जान, मल्हारराव ने जयपुर पर धावा ब्रो दिया । उस 
समय जयपुरकी ओर से जो सेना उनका सामना करने को गयी री; 
उसमें राव चादुमिहजी भ गये थे । . विजय, फिर जयपुर करो ही 
हुईै। इम ठड़ाई मे चदसिहजी ने अच्छ वीरता दिखलायी थी ¦ 

आधा रीगम ‡ जो परशुरमजीक्रो के अधिकार में धा--उसको 
मी राव चादसिहजी ने--परशुरामजीको से छीनकर अपने अधिकार 
मे कर हिया, 


मकप कयः शाक -प्ाकापप्छग्यिष्काप से 2 जवै भ पयव कवक पिः 





# नाहरसिंहजी के पिता समथर्िहजौ द्रष्य नियत किया हुभा वकील । 
{ जयपुर्‌-नरेश का मन्त्री 
` प्रहे आधा रौगस्‌, सीकरवार्लेक्ा था भौर भाधा परश्युरामजीकों का । 


फतहपुर-परिष्वय | { ७२ ) + 


ऋं # च" ५ ~ = 


बीदावनो के ऽपद्रव के रामनाथ राव चांदसिहजी, जव “गनेड़ी 
मही थे, तभी उनका देहास्त संवत्‌ १८२० में हयो गया 


५-- राव देवीसिहजी 
( संवत्‌ १८२० से १८५२ तक; तदयुसार सन्‌ १५९२३ से १५९५९ तक ) 

संवत्‌ १८२० मेँ राव चांदसिहजीके वाद्‌, उनके पुत्र देवीसिहनी 
गही के अधिकारी हृद । वे अपनी शूरवीरता ओर हिम्मत के लिए 
प्रसिद्ध थे। अपने समयते, उन्दने सीकर-राञ्यको विस्तरत ही 
नहीं करिया; बिक सुञ्यवस्थित भी करिया । 

एक क्रा सीकरसे ३ कोस दक्खिन. लोद्ागल्करे पाड पर 
बनवाया, जिसका नाम अपने नाप्रको अमर करने के दिष्‌ ^द्‌त्रद्ु" 
» रक्ला । रघुनाथगह्‌† ओर रामगदू] २ राहुर भो आवाः्‌ क्रये । 


# संवत्‌ १८४१ मं देवग का किख बनवाया गया । 

+ संवत्‌ १८४८ में खोहटेलेने के बाद्‌, सोह कौ पहाड़ी पर, रव 
देवीसिहजौो ने रचुनाथगदे बसाया । 

{ राव देवीरविहजीने संवत्‌ १८८८ मँ “नासाः' गांवको शहर का रूप 
देकर उसका नाम रामगढ़ रक्खा। चूरू के पौर, निनकौ ठकुरोषे, किसी 
बात्‌ करे कारण से अइ गयीथी, वेरामगढमेआवन्सेथे। देवौर्धिंहजी ने 
उनको सम्मान के साथ रामगढ़ मे स्थान दिया, जिससे “रामगङ्-सेठान' 
कहया । 


( ५३ ) [ चौथा खण्ड 


राव देवीसिहनी गुणियाके आश्नयदाता थे) उनके अश्रमं हौ 
राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि छृपारामजी बारहट > ओर कति कवीन्द्र 
रहा करते थे । करपारामजी बारहट हारा रयिन गाजियक्रे सोरटे 
--भिनको राजस्थानमें आवार-वृद्र जानते द--नीनि ओर सुधार 
प्रियनासे खवाख्व मरे ह, जिससे पता खता दै कि कृपागामजी वार- 
हट एक विद्रान्‌ ओर सुधारक मनोवृत्तिके आदमी थे । रसे सद्राव- 
सम्पन्न कविका राव देवीसह जीके आश्यमं रहना, उनके सद्विवारक 


होनेका योतक हे | 
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> करवायमजी बारहठ) राजक्थान के एक अमर्‌ कवि टौगये ह; यद्यपि 
उनक्रा पथिव शरीर आज विद्यमान नहं हे, तथापधिवे सक्विदहौने करे मे 
आजमी अमर्‌ हैँ । उनके रिक्षा, सुधार ओर्‌ नीतिसै पर्सिपूरणं सौरे) आज 
मौ विद्रानोके हृद्ये उनकी स्मृति को सजग कर दते ह | 

रपि देवीर्सिदजी के आध्रय्रमं ते सम्मान सहित स्ह करत धै) 
राज-काज भी अधिक्रतर उनकी दही सलाह पे दोता था। एक णाति भी राजी 
कौ ओर्‌ ते उनको मिद धा, जो चरणोकौ दामी कहता दै । 

राजिया उनके नौकःरका नाम था, जिसको अमर करनेकरे लिए, उन्होने 
स्वरचित दरएक सोरटेके अन्तम रजियाक्ा नाम खगा दियाहे। वे रावराजा 
रक््मणसिहजीके वग्रष्क होने तक सीकरमें रहे । 


राजियके नीतिपूर्ण सोरे, जिन्हं पदनेकी उक्ण्ट। हो वै, मेरौ बनायो 
हई “राजिया-काव्यः देख ओर ऊकित सोर्ठोका रसास्ादन करं । 


फतषटुपुर-परिचय | ( ७४ ) 


राव देवीसिदजीको सिंहासनस्य हुए थोडा ही समय हुञा था कि 
जयपुरपति महाराज्ञा माधवसिहजी पर संत्रत्‌ १८२४ मे भरतपुरके 
जबाहरसिह्‌ जाट ने चड़ कर द्वी । इस ठडाईपे रावज्नीकी ओरसे 
उनके चचा (काका) बुध्रसिहनी गमे थे उन्दने अच्छी वीरता प्रहु 
रित की। आखिर गहरी चोट छा जानेसे वहीं स्वगं सिधारे। 
जययुरपतिने तव्रसे सीकरको वार्षिक करम ४०००) रपयेकी ट 
करदौ | 

सवत्‌ १८३१ मं वाद्रशाह आीगोहुम्‌ शाह आमने कायम- 
खानियोकी मदद्‌ करनेके लिए, परू बिरोची आओौर मित्रसेन अहीर 
की प्रमुखतामें एक सेना फतहपुर पर भेजी । दैवीसिहजी, अन्य 
रोखावतो समेत, जयपुरसे सेनिक सहायता पाकर “भमांडणः # रण- 
त्रम आगये। ठ्डाई होने छ्गी । अन्तमं पीर मारा गया 
ओर मित्रसेन मेदान छोडकर माग गया । 

परशुराप्रजीकोने संवत्‌ १८३२ मं सीकरकरी ओरसे नियत, 
रींगसके ताल्लुक्रदारको रींगमसे निक्राल कर, वहां अपना अधिक्रार 
स्थापित क्र लियाथा।! रात्र देवीसिहजीने वहां जाक्रए रींगसको 
वापिस अपने अधिकारमें क्रिया| 

सवत्‌ १८३६ मे नजपकुरोखौक सेन।पतित्वमं दिष्टीके बादसाहुमे 
१६००० आदमियाकी एक सेना दोखाबा्टी पर भेजी । शेखावतोने 





# एक गावक्रा नामदहै। १८३१ मेँ कायमखानी ओर शेखाव्तोमे जो 
युद्ध हुआ, उसके लिए यह्‌ रणक्षेत्र वना था 


( ७५ ) [ चौथा खण्ड 
ठसका सामना किया । जयपुरके महाराजा प्रतार्पसह नीकी भेजी 
हुई एक सेना ओर स्वयं अखवरेश्वर प्रतापसिहजी ससेस्य रोखाबतो 
की सहायताथं जये) इस लडाई ननककरुखःखौँ पराजित होकर 
दिद्ी छोर गया । 

रवत्‌ १८३७ मं फिर ५२००० आदमियाकौ एक बडी सेना, 
दिद्यीके बादशाहकी मरसं शेखावाटी पर आयी । सेनापति मुरतिजा 
खँ मडेव * था, उसक्रो राव देवीसिहजीने लिख भेजा करि--\ध्यदि 
अपनी खेरियत चाहते हो तो पत्र पृते ही चे जामो, यह शेखा- 
वरतोकी भूमि हे)" 


उत्तरम भडेचने ट्खिा करि--“"मं अमीर नहीं ह्व, मे एक सैनिक 
हं । मुञ्चे अपने सोनिकत्वका सभमिमानदहै। जानते नहीं? मेरा 
नाम्‌ मुरतिजासँ हे। मेरा तोपखाना जव गोला उगरने लगेगा, त 
तुम्हारी अनधिक्रार चेष्रसे तुम्हरे अधिक्रार आगे हृ, श्ुदयुनू 
फतहपुर पुनः कायमखानियाको मि जाय॑मे । ` 

भडेच सेना सहित अगे बह आया, उसने माधवपुर, थोई आर 
रीगस द ल्यि । यद्‌ देखकर राव देवीभिहजीने शाद लसिहजीके 
पोते सुजानसिहजी, दाताके वरूतावरसिहजी ओर कूहड्के गुमानसिह 
जीकरो बुलवाया । उनके आ जाने पर देवीसिहजी रणभूमि “लाटू” 
की ओर बह । जयपुरपतिने भी देख्छसिह खंगरोत ओर भुर सिह 
नाथावततको एक सेना देकर रोखावतो की सहायताधं मेजा । महत्त 





# परान जातिका सुस्लमान था, मडेच उसका आस्पद था | 


फतहपुर -परिचय | ( ७६ ) 


मङ्गख्दासजी भी जयपुरपतिके अदेरसे, अपनी युद्ध-कोश्टमे निपुण 
साधु सेना सहित अये । 


घमासान छ्डाई चछिड गयी । तद्वार, मले ओर व्री 
स्वतस्त्रतासे चलखये जनेखगे। दोना ओर करः अनेक वीर, वीर 
गनिकरो प्ाप्र हुए ओर अनेक क्षन-विक्षत होकर भूमि-राय्या पर खून 
से छथ्रपथात्रस्थामें ही कगाहनेकै स्वरम मा रण-चण्डौकी उपासनमें 
खग गये । 

राव देवीसह जी छडङ्के अन्त तकत छ्डुते रहे । सूुरजमलजी 
ओर देवक्ररणजी धाभादरने अच्छी वीरता दिखायी, जिससे रावजीने 
उनको उचित सम्मान द्विया । एक हजार नागा साभ तथा अओौर- 
ओर अनेक वीर लद्द मारे गये । बीरता दिखाते हए जिन्हने 
प्राण याग किये, उनमेसे करूटडके वख्तावररसिहजी, पूजोदके सखहदी 
सिहजी, बलारमैके हनूतसिदजी, मिसरीखाँ कायमखानी, अज्जु न ओर 
उम्मेद्‌ कायस्थ) स्वरूपा बहुआ, हमीरा नाद ओर हूकुमसिहजी 
छाडखानीके नाम विरोषर उस्टेखनीय द । 

विज्यनतो शाही सेनाकी हुई ओर न रोखावतोँकी ही ।# 
दोनो ओर के योद्धा लड़ाई करते-करते परिश्चान्त हो गये, इससे 





म हिन्दू तुरकाण जु धघणी धर धपा्यीं ) 
दोर्नौकी हारजीत जणमे न आयी 

रोखावत जति भी न आयी खेत कनी । 
सुरतिजाखान भी दयाम ह्र मानी॥ 














( ७७ ) [ चोथा खण्ड 


रोखावत तो अपने-अपने स्थान पर चरे गये ओर भडेच घापिस 
दिष्टी छोट गया । 

राव देवीसिहजीने संवत्‌ १८४४ मे काशष्छोके ५ गवोको दुवा 
खिया ओर अटोटके ठाकुर प्रदूमसिहजीके युपुदर करके ठनमे कहा कि 
न गांबोकी सम्भार आप रखं 1" 

धोड़े ही दिन वाद्‌ काशीके ठाकुर पूर्णमलजीने पद्‌ममिहजीको 
मार डाला । इस ममाचारसे राव देवीरसिहर्जक दयसे दुःख ओर 
क्रोध पनपर आये. उन्होने कारचटीको पूर्ण॑मछनीसे छीन छेनेका विचार 
कर जिया | 

यद्धकी तयासी करनय इधर तो राव देबीमिहनी को हए ये 
ओर उधर पणमलज्ी । अल्वेश्वर प्रतापसिरनीसे प्ण मठजीने 
सहायता मरगी | अषवरवरने लित मेना करि "मै छोहागदमं 
आङ गा, तव तुम्हारा समक्चोना करवा दुगा |" 

तदुपरान्त अख्वरेदवर छोदागंर आये । उन्होने रात्र देवीरमिहनी 
ओर पृण मखजीको बुखा मेजा । रावजी आगये परन्तु पूर्णं मजी 
नहीं भाये । उनके इस घमण्डको देखकर अटवरेश्वर बोल घटे करि 
^ भूण मलजीकरा घप्णड चूर होनेकरे कावर ही है ।' 

रवि दवीसिहनीके ह्ये प्रतिर्हिसाकी अग्नि प्रञ्वहित हो रही 
थी, वे कच मानने थे! न्हौने तुरन्त दही काली पर चट 
की ओर पूर्ण॑मलजीको पराजित करके काशालीसे निकराल द्विया ! 
काशी तथा चौरासी गाव रावजीके अधिकारमे आगये । 


फतहपुर -परि य | ( ७८ ) 
संवत्‌ १८४५ में शाद टतिहनीकाने सीकर राज्यकौ सीमाके 
न्तगत वरी गवकी बौद काटकर नवदछगद्का विस्तार वाना 
चाहा । इस वातकरो लेकर शाद टमिदजीकौ ओर शिवसिहजीको 


नि । 


मं पारस्परिक विरोध पेदा हो गया | 


जव ब्रह कटने छी, तवर राव देवीसिह जीफरे एक आधित 
कव्िने उन्हँ सावधान क्रते हप कहा-- 


नीष्टो घोड़ो जीन बनाती, चकर आयो तेरीको | 
येयो 'ष्देवा? के दैखे दै, बीडकरेदहै बेरी को॥ 


रा३ देवीसिहजी सेना इकट्री कर दीघर ही शादु छमिहजीके पर 
चट्‌ दोडे। कदु दिनो तक छ्डाई हुई। निदान आपसमे सन्धि 
हौगयी । 


राव देवीसिहजीने संवत्‌ १८४५ मे बहार, भोजासर, मगदुणा 
ओर हप के पटाडके इदं -गिदके गांव ओर संवत्‌ १८४८ मे खोद, 
पौपराी इत्यादि गाव सोकरमें सम्मित कर ल्यि | 


सीकःकी ओरसे जथपुरको प्रतिवर्धं दिये जनेबाले कंर का 
विरोध, याव देवीसिहजीने संवत्‌ १८४६ मे किया, परन्तु वे सफट- 
मनोरथ नहीं हुए, फर्तः सौकस्की. ओर से जयपुरको राञ्य-कर 
दिये जनिका कार्य पूववत्‌ जारी रहा । 

तदनन्तर संवत्‌ १८५२ मेँ ३२ वर्णं राञ्य करके वे मृत्युको प्राप्त 


व्ण 


६--रावराजा लच्मणसिंहजी 
(संवत्‌. १८५२ सै १८९० तक, तदयुसार्‌ सन्‌ १५७९५ से १८३३ तक्र) 

राव देवीसिहजी की मृत्यु के बाद संवत्‌ १८५२ मेँ र्षमणसिह 
जी को शासनाधिक्रार पते देखक्रर, रार देवीमिहजी करे दवाय त्रास- 
प्राप्त, उनके विपश्चीदूल ( खण्डेटेवलो, बारा ओर भोज- 
राजजीकाकरी सम्मिलित राक्ति ) ने यह प्रमिद्ध कन दिया कि टृष्षपमण- 
सिहटजी, राव देवीसिहजी के वास्त्रिक पुत्र नष्ट है दत्तक है; 
इमदिए वे गही के अधिक्रार से वचित रसै नवं पम वातकरो 
छेकर शोखावना मे उस समय एक बड़ा उत्पान खडा हो गया था | 

राव दैवीसिहजनीके परम बिर्वसनीय कृपारामन्नी बारहट 
ओर सुरजमलजी धाभा६ ने किसी भी विपक्षी की परवा न करते 
हए, रक्ष्मणसिहजी को राज्यासनारूढ कर द्विया । जिम समय 
वे गही पर वेढाये गये उस समय उनक्री आधु केव ८ वर्प की 
ही थी * उनकी मत्ता कान्हटोतजी मन्त्रय की मन्त्रणा कै सहयोग 
से गाज-काज की सम्भाट करने टगीं । 

रावराजा † लक््पणसिहनी के गही नक्षीन हनि का समाचार 
पाते ही विपक्षी जन, जयपुर से एकर सेना, नन्द्गाम हदिया % कै 

% संवत्‌ १८४८४ मे कान्दलोतजीके गभस ज्मणसिंहजीका जन्म 
हुमा धा । | 
† संवत्‌ १८५१ मं जयपुशति महाराजा जगतसिंहजी-हरा रावराजाकी 
उपाधि रक्ष्मणसिंहजीको मिली थी । 

‡ जयपुरके तत्कालीन मन्त्री दौलतराम दलदियाका भाई । 


फतदपुर-परि चय ( ८० ) 


~--+ "~ 


सेनापति मेँ सीकर पर चदा खये ; परन्तु उनकी दाह न गछ 
सकी ; क्योकि नंदराम क भई दौलतराम हरुद्विया का राव 
देवीसिहनी क साथ पटलेका मंत्री सम्बन्ध शा, उस सम्बर्धको 
करुपारामजी बारह ओर सूरज्ञमलजी धामाई ने नन्द्राम के सामने 
प्रकट क्रिया। नन्दगामने कहु दिया करि ५ञापसेरी ओरसेक्रिसी 
अनिष्ट की आशङ्कान करं, यमिमे जयपुर की अनुक्ता को टा 
नगरी सकसा | आपक्रो मेगी इल्मनत वचने के दिए केवल दिखावरी 
युद्ध करम पगा, जिससे क्रिसी को यह्‌ पतानखाजायक्तिमं 
सीकर सै मिखादुआरहु |" 

नन्दणमकी इच्छानुसा कड दिनो तक्र युद्ध जारी रहा । आखिप 
उसने जयपृरपतिको द्खि दिया क्रि सीकरसे लड्नेमे घन ओर समय 
व्यभ्रं नष्ट होति, ओर स्वयं ३ छख रुपये --द्रौ छख दण्डके भ 
एक लाख रिदख्वतके--लेकर जयपुर चतम गया | 


संवत १८५४ मे ठा० पणं मजनी ( जिनसे राव देवीसिहनीने 
कारी छ्रीन दी थी ) से बीदावत, ल्ाइखानी ओर मेडति्ाकी सहा- 
यता पाकर सीकर पर चट की, उसमे सीकरकी ही विज्य रही | 

बारे संवत्‌ १८५६ मं पंजा्रसे जानं फसिस % को चटा 
कर छाये । उन्होने फतहपुर पर धावा बोर दिया । सीकरसे उनका 
सामना कनेक छि? सुरजमछन्नी धाभाईं ससत्य आये । मेदसिहनी 


छः त न डति 
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न आजं फसिस हसी (पंजाब) का तत्सामयिक्र दासक था, यद्‌ रेखा- 





वारी मँ "जहाज साद कहटाता था | 


( ८१ ) [ चौथा खण्ड 


शुएमजी काको जयपुर सेनिक्र सहायता पानेकरो मेज्ञा गया था, 

वे भी जयपुरकी सेना सहित युद्रस्थल पर आ पहुचे । 

ठड़ादैका उपक्रम होगया । रण-चण्डीको सन्तुष्ट करनेकरे छिए 
योद्धा छोग वीर ताते न्रूय करने खमे । आखिर जाजं फंसिसकी 
सेना छड्तै-छहुते थक्र गयी, जिससे वे हार मानकर फतहपुरसे 
चरे गये । 

गाहपुरा, वहो? ओर नेत्रा संवत्‌ १८५५७ मे रावराजा लक्मण- 
सिहजीके बाहूुबकके प्रतापसे उन्दीके अधिक्रारमें आगये । 

उम समय स्वार्था सखडइलानियोक्री कृपसे रात्रराजा सश्षण- 
वपिहनीकी माता कान्दटोतजी) उनसे रुष्ट होकर रामगह्‌ चटी गयी 
धीं ओर वहीं रहने खीं । रावराजाजीको यह्‌ वात कव अच्छी छग 
सकती थी ? उन्होने रामगह्‌ जाकर स्वमात्तासे मेंट की। बात 
होने पर माता ओर पुत्र दोर्नोकरा स्वाभाविक्र प्रेम उमड़ भाया । 
कान्हखोतजीने अब समन्या कि किंस प्रकार स्जार्थियौने मचे, उल्टी- 
सीधी बातें बनाकर टक्ष्म्णासिदके विरद्र कर द्विया । 

रावराना छक्षप्णमिह जीने उन लाडखानियोको दण्डित क्रिया, तमी 

से वे, रावरानाजीके विरोधी हयो गये थे। खचस्यावासके शकुर 
शिषदानसिहजीने अपनी बुद्धिमानीसे उनके इत वि तेधका अन्त किया । 

सीकर राज्यके अन्तगं त श्चाहपुरा पर संवत्‌ १८६० मेँ जोधपुर- 
राज्यक्री एक सेना चदं आयी, उसक्रा सामना शाहपुराके दु्गरण्क 
दूजोदके ठा० मुहन्बतसिहजीने किया । वे, ओर उनके १५० साथी 
ख्डामे मारे गये । 

ए 


पुर-परिचय | ( ८२ ) 


जोधपुरकी सेना शषटपुतके किलेमे धमन द्णी । यह्‌ देखक्रर 
शाहपुराके एक सेवकने बारटकी वुजमे आग चा री, जिससे जोध- 
पुरकी सेनक्रे १५५५ आदमी जलकरर मर गये । सीक्ररसे रावणा 
लक्ष्मणसिहनी अये, जिन्दाने जोधपुरकी सेनाको मार मणाया 

संवत्‌ १८६३ मे धोकलसिहको * नोधपुरका राज्यासन दिखने 
के छिए उत्सुक्र पोकरनके ठाकुर सवाईसिंह जोक अनुरोघसे जयपुरपति 
महाराजा जगतसिंह जीने जोधपुर पर आक्रमणक्रिया था, † उसमें 
दशाहजनार दउाखावत भौ जयपुरकी सेनामं सम्मिलित थे, जिनका 
नेतृत्व राव्रराजा रष्रमणसिहजी, खेतह़ीके राजा अभयमिंहनी ओर 
विसाञके ठाकुर इयामसिंहजीने किया 
लक्ष्मणगद्‌ { बसानेके बाद मंदत्‌ १८६४ मं बोकानेरफे राना 


# जोधपुरके महाराजा भीमसिंहजीके बाद महागजा मानसिंहजी जोधपुर 
के विहासन पर कटे, उनसे पोकरनकरे ठाकुर सवद्सिटजीका पारस्परिक देष 
धा, जो पौँकटसिंहफो महाराजा भीमसिंदजीका पुत्र बतलाकरर्‌, उसे राज्य 
दिराना चाहते थे | 





भरिता" रोकने - ह: -कि दवि वदेत) 


{ जयघुरकरे महाराजा जगतसिंदजौको जोघ्रपुग्के मदगज। मानिंदृजीसे 
मेवाद्की कृष्मकुमारीके सम्बन्यते मयंक शात्रूता हौगग्रौ धौ, उससे प्रेरिति 
होकर महाराजा जगतसिःसीने पौकररनके ठाकु सवारगिहजीके प्रस्तावको 
मानकर जोधपुर पर्‌ चदे कौ थी । 

† सीक्रसे ९ कोस उत्तरम “वे” नामका एक गावे था, उसे एक 
छोर पददधी भी थी, जिस पर्‌ रावराजा स््ष्मणसिंहजीने लक्ष्मणगद्का किख 
संवत्‌ १८६२ मँ बनवाया ओर्‌ उसी किलेके नोचे संवत्‌ १८६४ मै रकष्मणगढ 
आवाद किया गया । 





( ८३ ) [ चोथा खण्ड 
सुरतसिंह नीको भोर से बीदाबतो की एक सेना लश्पमणगदु पर आयी । 
लश्रमणगट्करो उन्दने लृूटना चाट, इसौ वातकरो ध्यानम रखकर 
उन्होने मालको कतारकरं ट चेर चि) बश्तमरह दरोगा सीकरसे 
सेना लेकर लक्ष्पमणगद्‌ प्ुवा, मने समस्त बीदाबतोको मार 
मगाया | 

रावगाजा ष्मणसिंहजीने संवत्‌ १८६६ मेँ २००००० रूपये दौ 
पानां ( मन्नाखौँ आर महावतर्खोँ ) को देने करिये ओर उनकी सहा- 
यतता पाक्रर, खडले पर अभरिकरार पानेकी इच्छसे आक्रमण 
कर दिया। 


खण्डेरापति अभयसिंहनी ओर प्रतापसिंहजीकी अधिकार. 
रक्षाथ, हनुमन्तमिंहजीने खण्डेलेको बचानेक्र प्राण-प्रणते चेष्टा की । 
उन्हौने महावतर्वौ पठानको रावराजा ठष्मणसिंहनीसे विरुद्रु करना 
चाहा । ५०००० श्पये महावतर्वँको दिये ओग कह दिया क्रि 
खण्डेकाके विरद्ध न लड । 

महावतरखौँ सपये हजम कर गया ओर खण्डलेवालो को धोखा 
देकर रात्रराजा छष्षमणसिहजी से जा मिला । 


यह्‌ देखकर हनुमरन्तासिहजी स्वयं एक बड़ी सेना टखेकए आवे । 
उन्होने वीरतापूवक ३॥ महीने तक युद्ध किया। एकार छातीमे 
एक गोष्छो के खण जाने से उनके प्राणान्त कहीं ह्यो गये! इस तरह 
 रावराजा ल्षमणसिदजी की विजय हुई ओर संवत्‌ १८७० में 
खण्डा उन अधिक्रार में आ गया। 


फतहपुर-परिचय | ( ८४ ) 


संवत्‌ १८७५१ मेँ अमीर्खा--मदाराष्ट्‌. सेनापति आरा, उपने 

६००००० स्परे जग्रपुर से नजराने के मगि। शित्रनाययण मिश्र 
दम समय जयपुर के प्रधान मंत्री शे, उन्न रारन्त लष्टमर्णसिह्‌ 
जी के पाम सीकर छिखि भेजा क्रि “आपने बिना जययपुरपतिकी 
अनुमतिकर ही खण्डेले पर अधिकार-स्थापन क्रियाहै, तिस पर भी 
अभीतक आपने खण्डटे की रासन-सनद नहीं पायी । यदि आप 
खण्डेले की सनद्‌ चाहते है तो आपके पयः उपयुक्त होगा कि 
आप अमीग्खौँ को ६००००० रुपये ५००८० अपने पास से ओर 
४००००० खादृ छसिहजीको से टेकर--2 देवे, आपको खण्डेले 
की हासन सनद्‌ मि जायगी । 

 रावराना ृष्टमणर्सिहजी ने ६०००८०० रुपये एकत्रित करके 
अमीरखँ को दे दिये ओर जयपुरपति से खण्डेलेकी रासन सनद्‌ 
अपने नाम करवटी । तत्पकष्वान्‌ जव वै जयपुर गये तव जयपुर 
द्वारा नियत ५७००? रपय चण्डटा का राजस्व अग्रिम दे अये; 
उस समय दी जयपुरपति ने उन्हें रावगान्ा की पदवी से विभूपित 
किया था। | 

अपनी खोयो हुई सम्प्रतिकरो पुनः प्राप्न करने के छिए खण्डेले- 

वाले, जयपुर के ब्राह्मण मत्री (जो रिवनारायणज्नी मिश्च के बाद में 
हभ ) से मिे । ब्राह्मण मत्री, रावराजा लक्ष्मणरसिहजीसे - उनके 
जयपुर रहने ओर वहां अपना कुछ दव्रदवा प्राप्न कर लेने से-शङ्कित 
हो द्रेषरखने खा था। उपने तुरन्त ही एक सेना लेकर खण्डे- 
कछेबाखोके साथ खण्डेले पर चद करदी । 


( ८५ ) | चौथा खण्ड 

राविगाजा टश्टपरणसिहजी ने जमद पठान के पास बहूत-सा 
धन भेजकर उससं खण्डेटा-रक्षा का मनोभाव प्रकट शिया। 
जमरोदखोँ सेना सहित ब्राह्मण म॑त्रीकं डेरे पर पहुचा ओर उसे 
डर दिखाकर उसक्र पासका साय सामान छीन, उसे जयपुर भगा 
दिया। मंत्रीने जग्रपुर पहूुच कर रावराजाजी को पक्रडुना चाहा ; 
परन्तु वहां से रावरान्नानी पहले ही नो-दो-ग्यारह हौ गये थे। 

संवत्‌ १८८१ मँ खण्डा -घोकर, बरार गा्वोको दछोड्कर-- 
जयपुर की राजमाता भटियानीजी के कटने से खण्डेलेवालो को 
वापिस छोरा दिया गया । 

जयपुर करौ सहायता पाकर संवत्‌ १८८४ में रावराजा 
र्षमर्णासद मी ने स्च ुनू पर हमा किया । तत्पश्चात्‌ खेती पर 
करना चाहा ; पगम्तु उनफे हितचिन्तको ने एसा न होने देकर 
रोखावत शक्ति को छिन्न भिन्न होने से बचा छिया। 

अपने पिता राव देवीसिदजी की तरह ही रावराजा लक्पणसिद्‌- 
जीने सीकर -राज्यक्रा विस्तार सूच बहाया । वे १५०० गाबोके स्वामी 
दो गये धे, जिनसे ८००००० रूपये वार्षिक आय उनको होती रही । 

खश्चमणगद्‌ तशा ओर कई गांव राबराजानी ने दुगबन्द किये । 
८ बंदूकधारी दढ बनाये, जिनका नाम भलीगो दख" रक्खा गया । 
१००० शिक्षित वुड्सवारौकी सेना भी नके पास थी । ५०० 
धुड्सवार भृरत्तिवराटे ओर ५०० वेतन पनेाले धे । 

संवत्‌ १८६० में ३८ वर्ष राज्य करके रावराजा रख्श््मणसिहमी 
४६ वर्षं की अवस्था में स्वग॑स्थ हुए । 





७--राव राजा रामप्रतापसिहजी 
( संवत्‌ १८९० सै १९०० तक, तदनुक्नार सन्‌. १८३३ से १८५० तक ) 


रावलनजा ख्मणमिंहजी के देहावसान होने पर संचत्‌ १८६० 
मे उनके पुत्र रावराना रामप्रतापसिंहजी, जिनकी अवस्था केवर 
पांचदही वष की थी, # राजञ्यासनारूढू हए । उनकी माता राटोड़जी 
राजकाञ देखने लगीं । राल्यकरी व्यवस्था पूवत दही रही, उसमें 
राढोडजी ने कौत्रदि न होने दी; पर खवासवाट--मुङ्घन्दजी, 
हुकुमजी, चिपनजी--ओर रामवख्छाजी ( पाठितपुत्र ), उस समय 
जोर पकड गये थे ; उन्दने इस अवसर को अपन) स्वाथंसिद्धि के 
छिए उपयुक्तं समश्चा ; अतः फतहपुर रामगद्‌ ओर ` छष्टमणगदू पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिगय्रा। 

श्री रारोडजी ने खवासव्रालो ओर रामवख्डाज्ीको--उनकी 
आज्ीविक्रा के छिए--सिंगरावट भौर नेवा ५० गवो सहित देदिये, 
जिनसे करीव एक सख रुपयेकी वार्षिक आय थी | कृतहपुर, 
रामगढ ओर छष्ष्मणगद्‌ वापिस खोट सिये । 


इसके कुछ दिन बाद ही रामगढ़ पर, शेखावाटी के प्रसिद्ध॒ वीर 





# रावराजाः स्ैमणयिहजी कौ धर्म॑पललो राठोडजी के गर्भं से संवत्‌ 
१८८५ मेँ रावराजा रामप्रतापर्सिंहजी का जन्म हुज था । ` 


( ८७ ) [ चौथा खण्ड 


गजी ओर जवादृरजी # ने चद कर दी, वे रामगदको ल्टना 
चाहते थे । रामगढ क सर गुरुसदायमरूजी पोहार † ने उनको 
२००००] रुपये देकर रामगढ से विदा क्रिया, जिससे रामगदट्‌ द - 
खसोट से वच गया । श्री राटोडजी ने उक्त सेढजी के इस दूर- 
दिता-पर्ण काय॑की बड़ी प्रशंसा की । इस प्रकार पोहार-परिवार 
की सीकर-राज्यमें ओर भी प्रतिष्ठा बढ़ गयी। 


म इंगजी ओर जवाहरजी--राव सित्ररसिहजी के पुत्र कीरतसिंहजी के 
पराजये । रोखावादी के प्रसिद्ध वीर होनेके कारण उनका नाम शेखावारौका 
ब्वा-बचया जानत्ता है ¦ वे रोखावाटी कौ वीर-ग्रसविनी भूमिके वीर डाक 
धे । अपनी प्रतित्ताके अनुमा" दै निधन मनुष्य ओर स्वी-जतिको छना 
पाप समभतेथे। वेतो केवल पनिर्योकी दी दधते ये। रखवारी मसे 
उनका बड़ा प्रभाव धा लोग--खासकर्‌ घनवान्‌--उनके नाम से थर थर 
कांपने ल्ग जति थे। 

एक समय एक उक के अपराधमें इ गजी, पकड़कर आगरे मँ कद्‌ 
कर्‌ लियिगव्रे थे ; उनक्रो, जवाहरजी तथां अन्यान्य वौर जेल्का दरवाजा 
तोड़ कर निक्रार ठे गये ; जते समय रास्तेमेवे लोग नसीराबाद्‌ के सरकारी 
खजने पर चद्‌ दौड़े ओौर्‌ ५२०००) रुपये देकर षां से चम्पत दो गये, 
जिसके अपराधं मं उनको नजरव॑द्‌ रहना पदधा, बाद म उक्त सरकारी खंजानैक्री 
क्षति-पूति सीकर-राज्य कौ कानी पड़ी 1 

{ रामगढ़ के प्रसिद्ध पौदार-रिवार के नामी सेटथे। भाजकख इनके 
यदा “ताराचन्द्‌ धनद्यामदास'” के नाम से व्यापार होतः है| | 


गुर-परिचय | ( ८८ ) 


संवत्‌ १८६१ मे कन खकेट # द्रारया छिखी शेखावाटी के 
भ्रमणक्ी रिपोर पर. ध्रिरिश्च सेना का एक भाग--मिसमें तीप 
ओर घुडसवार मी थे-नसीराव्राद से शेखावारी मे आया, भिसक्रा 
काम था द्टेरो ओर उपद्रवियो से जनता के धन-मालकी रक्षा करना 
ओर शांति-स्थापन करना । 

रोखावादी स्थित क टुट-खसोट करनेवाले उक्रुसे के के 
उसी समय, इस सेना द्वारा तोड़े गये थे। सीकरफे रघुनाधगट्‌ 
भौर देदगद्‌ भी सीकरबालो को खारी करने पडे थे, जो कुछ समय 
बाद उनको वापिस मिख गये । 

यह सेना “रोखावारी ष्रिगेड नामसे यहीं रहने लगी । मेजर 
फारिस्टर † इसके अधिनायक्र नियुक्तं हुए । चन्हौने यहीं फे दुटेरं 
ओर डक्रुभओको वेतन देकर सेना मं रका, इस तरह -अच्छा संगठन 
बना ख्या । सेना के प्रतिवर्करे व्यय में ५३५००] रुपये छाने 


शर कर्नल लकेट--विरिश गवन्म॑ट द्वारा आदेशित होकर संवत्‌ १८८८ 
म राजपूताना कै प्रथम एन जी जी० बनकर अये थे। उन्होने संवत्‌ 
१८८९ म उक ओर ट्स की जांयके लिए जेखावादीक्ा एक दौरा किया । 
दौरा करमेके बाद उन्दने एक रिपोर लिखी, जिसके फलस्य उपयु द्रिखित 
त्रिटिश सेना करा चरिगेड शेखावारी म आया। 

† मेजर फारेष्टर-एक सैनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, कुछ समय 
पिंडारियों के साथ मी रहे । बदु “रोचावाटी त्रिगेडः' के मुखिया बनकर 
भयेथे। | | 


( ८६ ) [ चौथा खण्ड 

खो । २२०००) बीकानेर -राञ्यसे ओर ५१५००] शेखावाटी क 
सामन्तो से यिय जने खगे ।* 

संवत्‌ १८६३ में “रोखावाटी त्रिगेडः' जयपुर के अधिकार मे 
आ गया। मेजर फारेस्टर ही उसके प्रधान पद पर रहे । तदनन्तर 
यही त्रिगेड संवत्‌ १६०० मे घटाकर पद सिपादिया का एक 
रेज्ञिमेर बना दिया गया, जिसका व्यय त्रिरद्य गवन मेट देने छ्गी । 

रावराजा रामप्रतापसिहजी संवत्‌ १८६३ में कत्र ८ दहो वकि 
हो पयेथे। उस समय उनकी बाल्यावस्था देख, स्वार्थं रोग 
राञ्य में नित नये बडे खड कर देते ये किना किसी एत्पात के 
स्वाधियो को कब चेन पड़ सक्ती थी! रान्य उपद्र्घाका केन्द्र 
वन गया था, जिससे प्रजाक्रे सुखकरी तो कोन कहे, नीद ओर मूख 
तकर उड़ गयी थीं । 

समथसिहजी के चशधर रयामसिहजी ने इमी साल जयपुर 
कौटमे सीकर पर १२० गनो + की नालि कर दी, जिसके 
फलस्वरूप उन्हे ११ गाव सीकर से मि गये । 

भैरवरसिहजी ; की माता मेडतनीजी ने मी जयपुर दरवार में 


# शेखावाटी की गरीब प्रजाकोदही उपयुक्त रकम केर-रूप म अपने 
सामन्तो को देनी पडती थी । 

{ समथसिहजीकों के गाव जो राव देवीर्सिंहशो द्वारा छीन जाकर 
अधिकृत कर च्थि ग्येये। 

‡ रावराजा रामप्रतापसिंहजौके वेमातृक भाई, जो उनके पदवत्‌ सीकर 
की गदीपर ठ चुके है । 








फतहपुर-परिचय } ( ६० ) 
अपने पुत्र के लिए आधे राल्यकादावा कर दिया। उनके दविक्री 

यथाविधि जांच हो जने के बाद, कुट्टी ओर सीमाटछा गवो 
सहित उन्हें ५०००८] रुपये वार्षिक आमदनी की जागीर, सीकर से 
दिद्छादी गयी । 

श्रौ रादरोडजी क। दय, इम नरह्‌ के उत्पाता त सीकर-राज्यकी 
उत्तरोत्तर क्षति दैखक्रर, दह धा। वे किसी प्रबट शक्तिं के 
सहयोग की अपेक्षा करने लगीं । =इन्दोने जयपुरके पी० प्‌ 
( पोटिटिकल णजेण्ट ) को अपनी कष्ट-कथा छख मजी । पी० ए० 
ने पुर दहित रामनाथजी # को ऋमदरार क पदु कं सिए नियुक्तं करके 
भेज दिया ; परन्तु पुतदहितज) सीकर अधिक्रदिन न रिकं सके; 
कारण उनक्रौं नोतिसे रावरानानी सहमत नर्ही थे । 

रावराजाजी चाहते थे करिवे एक वार अपी प्रनाकीं वास्तविक 
स्थितिं देखकर, उसकः युख-दुःखक्रा अनुमान गावं । इसीसे 
उन्दोने संवत्‌ १८६८ में अपने राज्य भर का पयटन शिया । कर्नल 
सर्दरखेण्डसेभी भरि, तभी सं उनकी सदररेण्ड से मत्री दहो 
गयी थी। 

संवत्‌ १६०३ मे रावराजा रामप्रतापसिहनजी सदरेण्ड से मिलने 
अलवर गये, तव उन्होने अपने खवामवाल मादे तथा र।मव्रख्दाजी 


ऋ खतड़ी रास्यके कामदार थे! उनका खेतदीमे काफी दबदबा था । 
उनकौ हवेली, जिसमे अआजक्रल खेतड़ो का जेलखाना है, पुगोहितजी की 
हषेखी के ही नाम से विषयात है । | 


( ६१ ) [ चौथा खण्ड 


दारा उपभोग की जानवाटी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिक्र करते 
हुए कहा कि “हमारी निस सस्पत्तिका ये छग उपभोग कर रह है 
वह्‌ हमे वापिस मिद जानी चाहिए 1” 


कन॑ख सद्रलैण्ड ने जयपुर जाकर रावराज्ा रामप्रतापसिहजी 
कै प्रस्ताव को जयपुर एजिंसी के सामने पे क्रिया, जिते रिजिसी 
ने मंजूर कर लिया ओर एक सेना रावराजाजी की सहायतां 
जयपुर से भेनौ। 


रावराजाजी जयपुरकी सेल्य-सहायता प्राप्त करके खवामवादोके 
किठे सिगरावर पर चट्‌ ददे । उधरसे ड गमी, जवाहरनी ओर 
भूपाखसिहजीकी मदद पाकर, खवासवार ओर रामवख्शाजीने उनका 
सामनाशिया। तवक्याथा। दीना ओौरके वीर परस्पर भिड्‌ 
गये। कई दिना तक्र छडाई्‌ दती रहा । आखि सिगरवरका 
करिटाटे लिया गया। ख्वासवार भौर रामव्रश्लजी आक्र राव- 
राजाजीके पैरो पड्‌ गरे जिसे रात्रराजाज्ीने दयार होकर “ ०००) 
रुपये वार्षिक आपदुनीक्ी ज्ञागीर खवासवाह्टोकी दौ तथा १२५० 
रुपये वार्षिक आयक्री रमव्रख्डाजी को । तिसपर भौ वे छोग 
शान्तिपूवक नदीं रहे । 

रावराजा रापव्रतापसिहजी एक सुयोग्य सचरित्र शासक भे | 
राजनीति अच्छी जानते थे, जिसके छिए उनकी अच्छे-अच्छे राज- 
नीतिज्ञ मी प्ररमा किया करते थे। एकवार कन सदरलैण्डने 
भी उनकी राजनीतिज्ञताकी तारीफ की थी । 


फतहपुर-परिचय | ( ६२ ) 


धमशास्त्रोके अध्यय्रनके दिए रावराज्ा रामप्रतापसिहजीने 
“सिद्भान्त-कौमुदी'' पी थी ।# ""सिद्धान्त-कोमुदी' ` पद्कर उन्होने 
मनोयोगपूवक स्मृतिर्यो करा सध्ययन किया एवं स्मृति वचनो पर 
सश्वद्रा चले भो। उदाहरण छीनिये,--टश्षपमणगट्करे परम वेष्णव 
र्णमखजी प्रेमयुखदाम गनेडीवाल्ा--जो स्वयं चक्राकी ेष्णत्र धे - 
ने राव्राजाजीसे भी चक्रक्रित ही जानेकरा अनुरोध क्रिया राच 
राज्ञाजीने चक्राकरित होना स्मृति वचना प्रतिदरूट समञ्च,--इनकरार 
कर दिया | 

स्मरति वचनी पर रावरानाजीको इतनी आस्थाथी क्रि अपने 
गुर प° श्रीगामजी- जिनसे कौपुद्री सीखी थी- का भी, दक्षिणकरे 
लोभसे चक्राकित हौ जानेके कारण, उन्दने सीकरके गद्मे प्रवेश 
निषध कर दिया धा । 

रावराजा रामप्रतापसिदहनो निमिष भोज्ञी थे। रल्ट्नैने जीवन 
म कमी मांस-मक्षण ओर मद्यपान नदीं क्िया। एकश्ुत्रिय होते 
हुए निरामिष भोजी हौना, उनके ऊचे चरित्रकरा द्योतक है । 

संवत्‌ १६०७ मेँ रावराजा रामप्रतार्पसिहजी रोगाक्रति होगये | 
उनकी अवस्था दिन पर दिन खाच हेतौ गयी । आखिर जब उनको 
अचनेकी उम्मेद न रही, तव भेरवरमिहजीको दत्तक रूपमे ठे लेनेका 
विचार क्या। उन्दने भेर्वसिहजीको बा भेजा; ठेकिनि 





| गसके प° श्रीरामजीने र।वराजा रामप्रतापसिंहजी को सिद्धान्त 
कौमुदी पद्यौ थी, 


५ ( ६३ ) {चौथा खण्ड 
श्रीरणटोडजीके डग्सेवे आन मकरे ओर रावराज्ाजी, व्रिना किमीको 
दत्तक स्वीकार कवर, सृट्युको प्रप्र होगये । 


इस तरह रावरामाजी २२ वर्षी ह्ोरी अवस्था ही केवर 
१७ वर्ष राञ्य करके स्वगं सिधारे । 


८--राव्रराजा भेरसिहजी 

( सत्रत्‌ ३९०८ पे १९२२ तक्र, तदनुसार सन्‌. ९८५५ चै १८६५ तक्र ) 

रावराजा रापप्रतापसिहनीके मरनेके बार, उनकी जेठा रानी 
रानावतजीने भेरवमिहजीको दत्तक स्वीकार करके, उन्हे रासना- 
धिकार देना, चाहा; परन्तु उनकी सासश्रीराणोडनीने उन्दः पसा करने 
से रोक्रा मौर कहा शि"मरियानीजी (स्वर्गीय रावगाजाजीक्ती कनिष्ठा 
रानी) गभवती है, सम्भव है उनके गभसे कोई छडुका पैदा हो जाय ।” 

उपग क्त वातको लेकर श्री° राठोडजी भौर रानाकनजीमे एक 
प्रकारकी कलह पेदा हो गयी । घरकी कछ्द बुरी होती है, उसके 
मावी परिणापके सम्बन्धपे श्रौ ° राढोडनीका सतिया डाहसे जल- 
मुना हृदय न भचार सका; इसीसे षन्होने अपनी सदपन्नी (सोत) 


1. 1) अ 1 क । = 3 द. 1 0 4 6 = क "ष्वव ९०.२० ~ 





ऋ रावराजा रामप्रजापसिंहजी कौ, रानावतजी ओर भधिग्रानीजी, दौ 
रानियां थीं । | 

+ मेवविहजी की माता मेड़तनीजी ओर श्री ररोदरजी दोन दही 
रावराजा ककष्मसिंहगीकी पर्नौ एवं परस्पर सहपली ( सीत ) धीं । 


म ५ 


फतहपर-परिचय | ( ६४ ) 
के पुत्र मैरवसिहजीके दत्तक सपमे लि जानेका विरोध किया, 
आर अस्त तक करती रहीं । | | 

मेरवर्सिहजीको सीकरकी गृद-कच्हका पता खा गया था, 
दन्हाने अवसरकी उयश्रक्तताक्रो हाथसे जाने देना उचित नदरी समञ्चा । 
तुरन्त ही जयपुर जाकर सीकर पर अपने स्वत्वका दावा कर दिया । 
इमी लरह एक साछ निप्र गया} आखिर मेगरवभिहजीका सीकर- 
राग पर्‌ स्वत्व, स्यायमम्मन सिद्ध होगया | 

जयपुरसे मेरवसिहनीका अधिक्रार वोप्रित कर दिया गया; ततर 
मेरवसिहजी संवत्‌ १६०८ मे सोक्ररके भिदहासन पर बिराजे, 
परारम्ममें कु छोटे आदमियोके संसगके कारण, उनक्री अपकरीति 

जयपुर भगम सीक्ररकी चदुनामौ फर गयी थी। जयपुरकी 
ओर से कगोीके एञण्ट कष्टेन हाड कसल, रोलावाटीकी उ्यवस्था 
करनेकरे छिए आये ओर सीकशमे ठहर कर उल्हनि व्यवस्था करी | 

रावराज्ञा भेरवसिहनी भी इधर कुछ रूवचेत हुए । नन्होने 
सीकररकी सुञ्यकस्थाका काम अपने दाधमं लिया; क्योक्रि उनका 
विराम अपने कतिपय विरवासपात्र सवकोसे भी--उनकी स्वाथे - 
परता देखक्र-- विच्छ उह गया था 

संवत्‌ १६०६ मेँ रावराजा भैरवसिंहजीने अपना एके दरवार 
किया, उसमें उन्दाने अपने ममप्त अभिननोको आमंत्रित किया । 
आमंत्रण पाकर श्रायः समी कुटुम्बीजन सीकर पुंसे । उनमेसे 
मुकुन्द जी, हुक्कमनो, चिमनजी ( खवासवाछ बन्धु ), भूपाखसिंहजी, 


( ६५ ) [ चौथा खण्ड 
जवाहरजी ओर जवानज्नीकरे नाम विशेय उल्ठेखनीय प । मुकुन्दनी 
प्रधान मन्त्रके पद्‌ पर्‌ नियुक्त क्रिये गये । 

रा्रराजा रामपनापसिंहजीसे त्रास पाकर जिन लोमोनि सीकर 
छोड दिया था, वे छोग भी भेरचसिंहजीके राजत्वे फिर मीकरमें 
आकर रहने टगे । 

संवत्‌ १६९४ मं गदर--सो सन्‌ ५७ क गहदुरक्र नामसे प्रसिद्ध 


हो ख्टेथे। उम समय च्रिटिश्च गवनमेटने गजपृतोसे सायत 
चाही । राञपूताना प्रान्तान्तगन वित्रिध दिकानाक्रे अभिपत्तियौसे 
भी सहायता मांगी गयी थी । 

उम मिपाही-विद्रोहमे जयपूरकी ओरसे एक सेना, त्रिटिश 
गवन मटकी ' सहायता मेजी गयी, > उसके साथमे मीक्ररके 
रावराना मैरवसिंहजीने भी अपनी एक घुडसवार सेना भेजी, जिसके 
लिए उनको सधन्यवाद्‌ ५०००} की खिर्यत प्रप्र हृद । 

रावराजा मेरवसिंहजी सरल प्रकरनिके मनेष्य भै। सरलता 
उनमें आव्द्यक्रनास अधिकं थी। नोरावरसिंहनी लडइखानीने 
रावराज्ाजीकौ सग्डतासे छाभ उटनेक्रा एक उपाय सोचा । उन्न 
संवत्‌ १६१८ मं एक बरना पटी टडहका बनाकर, उसे स्वर्गीय रावराजा 
जी ( रमप्रतापसिंहजी ) का पुत्र सिद्ध करना चाहा। जयपुरकी 


६ + 1 „1. , , पोर 


#* जयपुर्‌ कौ हस सहायतके लिए करोट-कासिम करा परगना मिला श्र । 
 खिलभत - बादशाद-7रा दी गयी पोकश्चाक को कहते हैँ , 


( ६& ) [ फनहपुर-परिचय 


कोटे उसका मुकदमा दायर क्रिया गया, टेन मुकहमा स्षूहा 
ओर निराधार सावित होनेसे खारिज हो गया | 

रावराजा मैरवसिंहजी बडे लोभी धरे! वे रुपये संचित करना 
जानते थे, खच करना नदीं । हर साल अपनी प्रजके छोगोसे, वे 
बिना क्रिसी कारणकरे ही, घन संग्रह करतेथे ओर अपना खन्ना 
भरते रहते थे; इमीसे जव वै मरे, सीक्ररका खजाना भरा-पूरा था । 

संवत्‌ १६२१ में राव्ररा्ना मेरवर्सिहजीकी तंदुरुस्ती निगड 
गयी । वे प्रायः बीमार दही रहनेलो। निःसन्तान होनेसे उन्हैं 
अपने उत्तराधिकारी रूपमे किसीको दत्तक लेनेका विचार हभ । 
तब उन्दने अपने निकरःस्थ कुटुम्बी स्व ठाकुर बिदुर्दासिहजी, के 
छ वर्षीय पुत्र माघवसिदहजीको दत्तक स्वीकार कर लिया ओर स्वयं 
संवत्‌ १६२२ सं स्वरगस्थ हुए । 


नै गाव क्िवसिंहजी के तृतोय पुत्र मेदसिंहजौ के वंशधर । 


६--रावराजा माधवसिहजी बहादुर 
( संबत्‌ १९२३ सै १९७९ तक, तदनुसार सन्‌ १८६६ से १९२२ तक ) 

संवत्‌ १६२३ ॐ पादापणकरे साध, चेत्र शङ्का ७ को रावराजा 
भेरवसिहजोके बाद, उनके दत्तक पुत्र रावराज्ञा माधववसिहजीको 
सीकरकी गहीका अधिकार म्िला। रावराजाजी उस समय 
केवल छे ही वर्पके धरे, पर थे चपट। उनकी बाल्यसुरभ 
चपलता देखकर लोग अवाक्‌ रह गये ओर दो उनक्री प्रकष॑सा 
करने । वास्तवे उस समय सभीको अनुपप्र आनन्दोपरन्धि हई 
धौ । मुकुन्दज्ञी, उम समय सीकपके शासन-त्यवस्थापक्रथे, नो 
वदी ही योग्यतासे राज-कार्यका संचालन किया करते थे । 

इतनी छोटी अवल्यापं रावा माघवसिहजीके सिहासनासीन 
होनेसे रोलाबाीके उक्र ओ दुरो मनको नवीन उत्साहकी 
प्रापि हई । उन्दने सीकर रियासतमें उपद्रव मचाना शुरू किया ; 
छेकिन मुकुन्द जीने उनका दमन अति शी्रही कर दिया) जिससे 
उनको शांत हीना पड़ । 

संवत्‌ १६२५ मं अनाधृष्टि अकाल पड़ा । उस समय भी मुञुन्द्‌- 
जीने सीकर-राञ्यक्री ओर से अक्रा पीडित जनोँकी सहायता करके 
राञ्यका यष परिबद्ध किया । 

संवत्‌ १६२८ मे रावणजा माधवसिहजी छाडं मेयोके दुरवारमे 
सम्पिछित होनेके दिए अयधुर गये । उस समय लड मेयोने खिल- 
अत देकर उनको सम्मानित क्रिया था। 

५9 


फतहपुर-परिचय | ( ६८ ) 


मुक्न्दजी--जो अब तक नःस्वाथं होकर सीक्ररका राज-काज 
चटते थे- के हृदयम संवत्‌ १६३० मे स्वाधका पोधा पनप आया | 
वे भपने छिए सीकर-राञ्यसे १०००) रुपये मासिक चाहने खगे, 
जिसके विषयमे उन्होने जयपुरसे मी लिखा-पदी की ओर जयपुरके 
तत्काटीन पोलिरिकट एनेण्टसे इस सम्ब्रन्धमे कहखाना चाहा । 
यही उपाय अपनी अभीष्ट-सिद्धिके चछिए उन्हँ उचिन जान पड़ा । 

तदनन्तर बिना किसी की इजाजतके ही पे सीकरपै, राज-कोषसे 
१०००] रुपये; प्रतिमास उठाने कौ । अपनी जागीरक गार्बाको भी 
उन्होने बडे गोसे बदर लिया । मुकुन्दजीकी इस प्रकारकी स्वाथं- 
भरी नीति देखकर रावराजा माधवरसिहजीने उनको प्रधानामालके 
पदसे च्युत कर, ठस पद्‌ पर दुसरे किसी सुयोग्य व्यक्तिको नियुक्त 
कर देना चाहा । | 

रावराजा माघवसिहजीकी अपने प्रति अप्रसन्नता देखकर मुङ्खन्द्‌- 
जीने इस्तीफा पेश किया, जिसे रावराजाजीने बिना किसी आनाकानी 
फ स्वीकार कर लिया । इराहीबख्शजी ( खोँजी ) + उक्त पदु पर 
नियुक्तं किये गये । 

महारानी विक्टोरिथाकी राजराजेश्वरी उपाधिके ग्रहणोपलक्षमे 
संवत्‌ १६३३ म जव्र राडं लिटन-दारा दिदीमे दरवार क्रिया गया, 





मै फतहपुर-निवासी भमन्‌ निजामतके एक वकील, जो बाद्‌ मे राव- 
राजा माधवसिंहजीकी छृपके अधिकारी होनेसे प्रभानामालके पद्पर नियुक्त 
कयि गये। | 


( ६६ ) [ चौथा खाण्ड 


(मरे सी मे 


उस अवसर पर रावराजा माधवसिहजी, जयपुरेश सवाई रामसिहजी 

कै साधे द्धी जाकर, दुरवारमें समुपस्थित हुए । तभीसे राव- 
राजाजी पर जयपुरपतिका स्नेह कुछ अधिक होगया था । उन्होने 
रावराज्ञाजीको पंचरंग इडा भौर शिरोपाव देकर सम्मानित किया । 


इटादीवख्शजी जो कु समय-पूव, मकुन्दजीकै बाद, रावराजाजी 
के प्रधानामात्यके पद्‌ पर नियुक्त कयि गये थे वे संवत्‌ १६३६ में 
अपने घरुदिपूर्णं शासन-विधानके कारण रावराजा माघवसिहजी-ह्ारा 
पदच्युत कर द्विये गये ओर कारावासमे डाङ दिये गये। राय 
परमानन्दजीने रावराजाजीकी अनुक्ञा पाकर उक्तं पदको सुशोभित 
किया । चिषनजी उनके सहायक बने । 


कुछ समय बाद, जव मुकुन्द जीका देहा्त होगया, तब उनके पुत्र 
पन्नासिह # ने सीकरमें उपद्रव करना श्रू कर दिया । रावराजा 
माधवर्सिहजीने उस पर कुकी मेज दी ओर मुकरुन्दजीके बदले हूए 
गवोको अपने अधिकारमें कर लिया । प्रार्थना करने पर पन्नार्सिह 
को उसके पिताक पूवंकी जागीरके गांव दे दिये गये । 

ज्ञयपुर-राञ्यकी आर से, संवत्‌ १६३६ मे ^ एक अदेश-पत्र 
निकाला गया, जिसमे जयरपुरकी फो नदारी ओर दीवानी अदात 
सीकर ओर सखेतड़ीमें स्थाप्ति करनेको बात छली थी। इससे 
सीकर ओर खेतडीके फोजदारी ओर दीवानी अधिकार खोप होते 





` # सुकुन्दजौकरा पुत्र, जो बाद हुकुमजी के दत्तक भा गया धा । 
` महाराजा सवाह माधवसिंहजी के राजत म । 


फतहपुर-परिष्वय 1 ( १०० ) 


थे । रावराज्ा माधसिष्टजी ओर खेतडीके ततसामयिक राजा 
अजीतसिहजीने अन्यान्य शेखाबतोके साथ, इमका विरोध किया, 
जिससे सीकर भौर खेतड़ीके दीवानी ओर फौजदारी स्वत्व पूर्ववत्‌ 
रहें । 

रावराजा माधर्वसिहजी संवत्‌ १६४३ मेँ जयपुर -नरेशके जुबिी 
महौत्सव पर जयपुर पधारे, उम समय उनक्रो "बहादुर की उपाधि 
जयपुरपतिकी ओर से दी गयी | 

संवत्‌ १६५६ मे जब भीषण अकार पड़ा, तव रावराजा माधत्र- 
सिहजीने अकाक्ृ-पीडित छोगोकी सहायताथे मक्रान बनवाने शुरू 
कर दिये। उस समय कोई भी दीन-दीन बहौ काम करके मजदृरी 
प्राप्न कर, अपने बद्री पूति कर सकता था | 

रावराजा माधवसिंहजीने सीकरमे एक हस्पतार ` बनवाया तथा 
अल्या्य क नूतन भवन मी निर्माण करवाये, जिनको विच्‌ च्छटाके 
आोकसे आलोकित क्रिया गया । इस तरह सीकरकी शोभा पहले 
चे द्विगुणित होगयी । 

संवत्‌ १६५८ मे रावराजा माधवसिदजीने कट्कत्तकी यात्रा # 
की । ठस समय उनको भगवानदास्जी बागङके हस्पताल-भवनमे 
अवस्थान मिला ओर सेठ ताराचन्दजी घनदयामदासके यहां उनका 
अभिनन्दन हुभा। इस यात्रामे वे करीब १ महीने कखकत्ता 


ट्रे थे 





ऋ रावराजा माधवरसिंहजीने ४ बार कल्क्त्तेकी यच्राकौ थी, जिनमे 
से उपयु छिखित दूसरी दै । 


( १०१ ) [ चौथा खण्ड 


तत्परचात्‌ रावएज। माधवसिंहजी जयपुरेश्च महाराज्ञा सवाई 
धवरसिंहञीके साथ, संवत्‌ १६५६ में सम्राट सप्रम एडबड़के 

राल्यामिपेकोत्सव पर इङटेड पधारे । 

संब १६६६ मे रावराज्ञा माधव्रसिंहडो फनहपुर आगे भौर 
फनदपुर पिं रापो नामक संस्थाक्रे भवनक्रा शिछारोपण क्रिया । 

रावराञा माधवसिंह नी प्रनावत्सल, उदार ओर दयप्रेमी नरेश 
थे । ल्मे अपने राल्यकर सुप्रसिद्ध दानवीर प्रातःस्मरणीय स्व० 
सेढ सुखानन्दजी सरावगी # के अनुरोधसे फतहपुर, रामगहः 
लष्मणगद ओर सीकरमें प्रत्येक मासक शुद्धा १४ को तथा दर 
लक्छणी पवं + के द्विनोमें पु-बघ ओर मांस विक्री न करनेकी आज्ञा 
जार कर अपनी दयाटटताक्र परिय दिया । तत्पह्चात्‌ फतहपुर 
रामगद्‌ आर ठक्ष्मणगद्के दशहरेका पञ्चु-बलिदान मी रावराजाजीने 
दपयक्त सेखनीके कनेसे सदाकरे लिए बन्द करके अपने नामको 
चिरस्मरणीय बना सिया । 

पिषछठरे महायुद्धे अवसर पर रावराज्ञा माधर्वसिह नीने न्रिटिश 
गवनमेटकी, करीच ४ राख रपये बारछोनमें देकर सहायता को । 

त्रिटि गवनपेटने रावराजाजीको सन्‌ १६२२ ६० (संवत्‌ १६५६) 
` क जनवरी मासम नूतन वर्षारम्भके उपलक्षमं “के° सी० आई० ६० 
की उपाधित्ते विभूषित किया । 


# सेठ्जी के (विषयमे अन्यत्र, इसी पुस्तक के प्र॑चम खण्डमे पद्य । 


न दशलक्षणौ प्व-जेनियोा एक परव, जो भद्रपद की शुक्का पंचम से 
शुका नतुदंशी तक रहता है । 


फतहपुर-परिचय | ८ १०२. ) 


५ त, न ४ 


इसके थोडे दिन बाद ही रावजाजी रोग-राय्या-शायी हयेगये । 
उनको अपने बचनेकी आरा न रही। इन्द्यैने अपने षडे भाई 
विरापसिहजीके ख्डके कल्याणसिह नीको अपना दत्तक बना सिया । 
तत्परचात्‌ आषाद्‌ शुषा ४ संवत्‌ ६६७६ को उनका स्वगंवास 
होगया । 


१०--रावराजा कल्याण सिंहजी बहादुर 
( संवत्‌ १९७९ से, तदनुसार सन्‌ ३९२२ से ) 


रावराजा माधवसिहजीका उततरक सम्पन्न हो जनेके वाद्‌, 
संवत्‌ १६५६ के आषाद्‌ मासकी शुचा १५ को रावराजा कलस्याणसिह- 
जी सीकरकी गहो पर अधिष्ठित हुए । सीकर की प्राने उसी रोज 
संध्या समय इनका हष पवक अभिनन्दन-समारोह्‌ मनाया, निसमे 
इनको एकं अभिनन्दन-पत्र भी दिया गया 

रावराजा कटयाणसिहजीका मव्यभाल ओर चमकता हुभा मुख 
देखकर प्रजा-जन फृठे नहीं समते थे। उस समय सब यही कहते 
ये कि कठ्यागतिहजी द्वारा सीकर-रास्य अवश्य कल्याणको प्राप्त 
होगा । रावराजाज्ीकी स्वभाव-सुलभ विनम्रता, धम॑-प्रियता भौर 
दया्ुता देखते हुए, लोगोका इस प्रकार सुन्दर भविष्यकी कल्पना 
करना अनुचित नहीं था । | [र 


पुर-परिचय * “~ 
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( १०३ ) [ चौथा खण्ड 


अपनी दयालताक्रा परिचय तो, रावराजा कल्याणर्सिहजीने 
गहो पर बेडनेके थोडे समय बाद ही संवत्‌ १६८२ कौ माघ छृष्णा 
१३ को, फतहपुर-निवासी प्रातः स्मरणीय द्‌।नवीर, सीक्रर-राज्यमे 
अहिंसा परमोधमंः की पवित्र पताका फहरा देनेषाले सव० सेढ 
सुखानन्दजोके कहनेसे, अगतो # पर किये जानेवाखे पटुबध ओर 
मांस-विक्रय लेसे घृणित कायं सदक लिए बन्द करके, दिया | 
नवाब जखाल्लाँ द्वारा पद्युभके चरनेके लिए छोडी गयी बीहडमें 
तिना राल्यक्री सनदके रिक्रार न करनेको इजाजत मी रावराजाजीने 
दी तथा स्व रावराजा माधवरसिहजी द्वारा, फतहपुर, रामगद्‌ ओर 
लश्षमणगद्मे जारी की हुई दशहरेके पञयु-वकिदानकी निषेधाज्ञामे 
रावराजाजीने सीकरका नाम ओर जोडकर सीक्ररसे मौ इस 





# अगते £ जिन प्रर पञ्युबध ` ` जगते ६ जिन पर पञ्चमम सौर मास निकी निवे षै) ~ ओर मांस विक्री निषेधर्है ) - 
(१) रावराजा भेरबसिंहजी की दाग तिथि 

( प्रत्येक मासकी शे्धा १० ) 
(२) रावराजा माधवसिंहजीकौ दाग तिथि 

( प्रत्येक मासको शुका ४ ) 


(३) धार्मिक अगते ([क)] प्रत्येक मासी कृष्णा ११ ओौर १५) 
([ख] प्रत्येक मासकी श्ु्का ११ ओौर १५) 
([ग] प्रत्येक मसकी शका १४ भौर <) 
( घ] दशलक्षणी पवे--भादवा खुदी ५से १४ तक) 
[ड] प्रत्येक रविवार जर मंगलवार) 


फतेहपर. परिचय । ( १०४ ) 


कलंकिनी रूदिको सदकरि छिए निर्वासित कर अपनी मटानता 
 दिखलायी । 

राज्यमें किये गये उपयुक्त सुधाररोके प्रतिकूल आचरण करने पर्‌ 
रावराज्ञाजीने २००) रुपया सुमना ओर छे मासका कारावास दण्ड 
नियत कि । 

सी करकी रासन व्यवस्थाभी -जौ पले पुरने दस्से परि 
चालित की जाती थी--रावराजा क्ल्यार्णामिहजी द्वारा अतिकाय 
परिव्तनको प्रा होकर, चमक उटी | ७ बिभाग, इन्द्‌नि अपने 
शासन कायार चलनेकेः लिए बनाये, जिनका विचरण निश्राङ्धित हे । 

१. (पुलिस बिभाग" जो पहटे फोजदारी विमागकरे अन्तगंत 
था, वह अव्र फोजदारौ अदायतासे ब्रिल्कुल प्रथक्‌ कर दविधा गया 
ओर एक अङ्ग विभाग “पुलिस डिपाट मेण्ट '" नामे बनाया गया, 
जिश्तका संचाखन सोकरके पुलिस -सुपरिण्टेण्डण् करते दं । 

२, छगान पहले वेके #* से वपूट क्रिया जाता था, वेद्‌ अवर 
“सििन्यु डिपाटमेण्ट " द्राय नियुक्त किय हुए तहसीख्दाराकी मात- 
हतीमे छटारो “+ द्वास वसुर किया जने खगा । 


अन्यया 20 व ता ० र्व, 





न 








ऋ ठेक्रा--किसानेसि लमान वसूल करने के लिए, ३--३ वषे का ठेका 
दिया जाताथा। तीन वप्रके बाद्‌ ठेका दूररे अद्मौको दे दिया जति। 
था। अधिक ल्गान वसूल करके देनेवाे ह प्रायः ठेका पानेके अधिकारी 
होते ये। रेसी अवस्था में बेचरे किसनौँं की शामत आ जत्तीथौ। भरद 
ठेक्रा रिवेभ्यू डिपारमेट द्वारा सदके लिए षद कर दियागया। 

न्‌" ठटरे-लगान वसूल करने के लिए स्वे ह्‌ राज्यकरे नकर । 


( ९०५ ) | चोथा खण्ड 


३. न्याय-इन्साफके किए जो विभाग खोा गया, ` उसको 
“जुडीशियल डिपाटमेण्ट'” कते दँ । इस विभागक्रे ल्एि एक 
सुयोग्य जुडीरियर आफिसर तथा एकर जुटीियल सेक्र टरी नियुत 
कयि गये । दोवानी ओर पोजदारी मुकदमोकरे इन्तिदायी (प्रारम्भिक) 
अधिकार तथा अपीखांटके अधिक्रार उडोशियल आफिसरको मिले । 
इसके अतिरिक्त फौजदारको भी दीवानी ओर फोनदारी मामलोमे 
इन्तिदायी अधिक्रार प्राप्र हुए । 


४. ^फादनेन्स डिपाटंमेण्ट'' राज्यके खजानेके नामसे, पहले एक 
महाजनकी देखरेखमें चरता धा, उसको उक्त नाम दकर एक अकरा- 
दण्टेण्टके अधीम कर दिया गया । 


५५. शिक्षाकी उन्नतिकै लिए "“एजुकरेरान डिपाटमेण्ट खोखा 
गया । पहले २४०० | रुपये वाक रिक्षाके लिए खच क्रिये जते 
धे, वे अव बाकर ६०००] वार्षिक कर दिये गवे । सीकर मिडिर 
स्कु हाई स्कर बना दी गयी एवं छात्रक रहनेके लिए एक बोघ 
हाउस भी बना । इसके अदलयवा सीकर राल्यमें कई पाटशषालाभाको 
सहायता दी जाने खगीं तथा कई पाठश्चाटाए राज्यके ग्रामं खोखी 
गयीं, जिनको मी राज्यकी ओर से सहायता मिलती है । शिष्षा- 
सम्बन्धी सब कार्य एक च्च रिष्ठा प्रप्र सुोग्य आफिसरके निरीक्षण 
मे होते है | 

६. सीकरके राजकीय हस्पतालका काम एक असिसटेट सजन 
चरति थे । भव “मेडीकल डिपार्दमेण्ट ने एक एम्‌० बी० बी° एस्‌० 


फतहपुर-परिचय | ( १०६ ) 


मेडीकर आफिसरको बुाकर उक्त संस्थके लिए नियुक्त कर दिया 
है, जो सीकरके समी चिकित्सालयोकी देख-भाङ करते है । 

७, जगात वसूल करनेके महकमेमं भी कद सुधार हुए । उसे 
“कस्टम डिपार्टमेण्ट नाम देकर उस विभागक सव पुराने काय॑- 
कत्ताओको निकाड दिया गया ओर नये-नये अधिकारियोकी नियुत 
की गयी । 

उपयुक्त सुधार करनेके बाद रावराजा कल्याणसिहजीका ध्यान, 
राजपुतोमें प्रचलित कन्या-वधक्री ओर गया । इन्देने उस गर्हणीय 
प्रथाके समू उत्पाटनाथं प्रत्येक घनदहीन राजपूतको उसकी कन्यके 
विबाहकं किए १००} रपये राज्यसे देनेका नियम बनाया । रावराजा- 
जीकी इस अनुपम उदारताक्रे कारण न जनि क्रितनी अ्रोध 
निरपराध बालिकाए कालके गाछसे बची । 

तत्पश्चात्‌ अपने राज्यमें ओर-ओर सुधार करनेके छिए खला- 
यित रावराजा कल्याणसिहजीने एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ आफिसरका 
नियुक्त किया जाना उचित समञ्च । ए० जी० जी० राजपूतानासे 
इस सम्बन्धमें परामर्श करनेके बाद, इन्दोने, बदायु' (यु० पी) की 
जजेज कोर्टके युर्सरिम खानसाहिव ख्वाजा अजीज्ञरहमानको 
संवत्‌ १६८१ मे अपना सीनियर आफिसर बनाया । तीन वकि 
ङिए खानसादिब नियुक्त किये गये ; परन्तु बीचमें हौ संवत्‌ १६८२ 
के आषाढ मासमे--जब उनकी नियुक्तिको दश्च महीने ही हो पये 
थे--उनका देहान्त .होगया । | 

 खानसाहिबके समय तक सीकर राज्यम जो सुघार होने थे, 
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हो चुके ; पड्चान्‌ एेमा करोह सुधार नहीं हुआ, जिसका उस्टछेख 
करिया जाय । 

सखानसाहिषके बाद रावराजा कल्याणसिह लीने कद सीनियर 
आफिसर रक्खे ओर निकाछ दिये} संवत्‌ १६८२ से १६६१ तक्के 
६ वके अल्प कार्म ही ७ सीनियर आफिसर नियुक्त क्रिये गये; 
जिनमेंसे अन्तिम केष्टेन ए० डन्ल्य ° टी० वेष है, जो संवत्‌ १६६५ 
मे सीनियर आफिसर पदके अधिकारी हृए | 

एपयु छिखित £ वर्णकी अवधिमे ही सीकर राञ्यको कई उपद्रवो 
का सामना करना पडा । समय-समय पर शासन-व्यवस्था सम्बन्धी 
त्र दियोके कारण नये-नये उपद्रब खडे हो जाते थे । "फतहपुर ओर 
रामगढ्के हिन्दु-मुसलमानोके श्षगडे' # ओर (जार-आन्दोछन 
प्रभृति कद उत्पात हुए । इन उत्पातोके कारण सीकरको कम क्षति 
नहीं उढानी पड़ हे । 





# (क) संवत्‌ १९८५ मँ मुहरम के अकसर पर फतहपुर मँ हिन्दू 
मुसखमार्नोका मगड़ हुआ । 

(ख) संवत्‌ १९८९ मं विसाऊ दरवाजे के बाहर बनी हु सुघल्मानों 
क्रौ एक मसभिद्‌ के निकट में स्थित पीपल के पेड के प्रन को केकर रामगढ 
म हिन्द्‌-युसलमानोका पारस्परिक संध हुभा । 

{ अधिकार मदसे मतवा राञ्य-कमेचारियों द्वारा कौ गयी “ज्यादतियों 
के कारण संवत्‌. १९९० म जाट-जातिरम एक नवीन जोश उत्पन्न दौ गया था) 
वही आगे चलकर संवत्‌ १९९१ मेँ एक आन्दोलन का खूप बन गया । 


फतहपुर -परिषय | ( १०८ ) 


प 


नये-नये सीनियर आफिसरोकी नियुक्ति ओर निष्कासनको ही 
इन उपद्रवोकाश्रोयहै। नये जल्पी-जल्दी आति ओर न बरखास्त 
किये जति तो सीकरको, ये दिन, जो आन देखने पड रहै ह, नदीं 
देखने पड़ते! पर क्रिया क्या जाय, जव सीकर के शासन-व्रिधानक्रो 
अभ्यवस्थित बनानेके लिए षिधिका विधान ही एेसा था। 

सुनते हँ, सीनियर आफिपरके रहते हुए भी रावराजा कल्याण 
सिंहजी, वाराच्दाजी कायस्थकी सखाहसे राजकान चलाते थे । यह 
बात कहां तकं सल है, मेँ नहीं कंह सकता। किसी सीनियर आफि- 
सरने रावराजाज्नीकरे विरुद, बाराबख्डाजीकी मखाहसे परिचाटि 
सीकरकी शासन-व्यवस्थामे हस्तक्षेप चाहते हुए, जयपुर शिकायत 
भेजी; जिसके; फरस्वरूप बालाबख्डामी निर्वासित कर दिये गये ओर 
सीकर हिकानेको कोटं अफ बाडंस्‌ के अधीन कर देनेकी धमकी 
रावराजाजीकरो दी गयी । 

तत्परचात्‌ उपयु क्तं ७ सीनियर आफिसरोमेसे अंतिम केष्टेन 
ए० उज्ल्यु० टी° वेर संवत्‌ १६६१ मेँ सीकरफे मीनियर आफिंसर 
पद्के लिए नियोजित किये गये । द्वितीय बेसाख शद्धा १० बृहस्पति- 
वारक रोज कष्टेन वेभकी उक्त पद पर तीन वर्भके लिए नियुक्त 
हर । 

सीनियर आफिसर होनेके १५ दिन बाद दी केष्टेन वेने 
रावराजौ कल्याणसिहजीको एक प्राथना-पत्र, एजाीक्षयुटिव भौर 
जुडीरियङ अधिकारोकी प्राप्तिके छिरए, छख । रावराजाजीने उक्त 
्र्थना-पत्रको स्वीकार करते हुए उनको याचित अधिकार देकर संतुष्ट 
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कर दिया । पूर्वके किमी मी सीनियर आकफिसरको ये अधिकार 
प्राप्त नहीं हुए थे । 

इसके अतिरिक्त केष्टेन वेत्रको तत्सामयिक जाट आन्दोटनसे 
उत्पन्न अशांतिको मिटा देनेकैः दिए, तस्सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार 
प्रदान कर दिये गये । केष्टेन वेने अधिकार प्राप्त कर जाट-जाति 
कै असंतोषकौ मिटा कर शति-स्थापन करनेकी पूणं चेष्ठा की । 

रावराजा कल्यागरसिहजी वागा कष्टेन वेवकी दपयु त्त अधिकार- 
प्राप्ति, रावराजाजी ओर उनके सीक्र-गाज्यके लिए हितकर ही 
सिद्ध हृदं । तत्पद्चात्‌ रावराजाजीने एतहपुरक एक धनी सेटकोः 
कस्टम छ्यु टीज, कोटं -फीम ओर कुटकर खच माफ कर॒ सम्मानित 
क्रिया, जिसकी चर्चा जयपुर तक्र पहुंची । जयपुर -नगशने, किसी 
घनी-मानीका इस प्रकार कोटं -फीससे मुक्त किया जाना अनुचित 
ओर गेरकानूनी बतलाया । उमी समयसे जयपुर गवर्नमेटने राव- 
राजानीसे सीकर ठिक्रनेका शासनाधिकार दधीन देनेका तिचार कर्‌ 
्या। कष्टेन वेवी भी रावराजाजीकै विर्दधं अपने काटमें हस्त- 
क्षेप करनेक्ती रिक्रायत जयपुर पहुंची । 

जिस पर॒ जयुर-ष्टेट-कोंसिरसे ` वाङ्म .प्रेसीदेण्टके हस्ताक्षर 
सहित १२ भप्रल सन्‌ १६३५ ६० ¦ संबत्‌ १६६४) को एक आडर 
निकला, जो संशिप्तमें निग्राङ्कित हे ~ 


१. “सीकाके शातन-सुधारमें सहयोग देनेके छिए सौकरफै राव- 
राजाजीको तैयार करनेका, पिगत कुछ ॒वषाक्रा प्रयन्न निष्फठ रहा, 
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इस प्रकार सीकर ठिकानेकी शांतिको खतरे डाके हुए, रावराजा- 
जीने अपने आपको शासनके लिए अयोग्य साजित कर दियादै; 
इसखिए जयपुराधिपतिने यह निर्णय क्रिया है किं १२ अत्र सन्‌ 
१६३५ ३० ( संबत्‌ १६६४) से खेकर १० वर्षं तकके छिषए रा्रराज्ञाजी 
कै तमाम अधिक्रार, जो सीकरके शासन-विभागो पर दै, जयपर- 
राञ्य द्वारा नियुक्त क्रिये गवे सीनियर आफिसरको सोप दिये 
जायं ।* 

२. ““भविष्यमे सीकर टिकनेका सुशासन कुमार हरदया्टसिहके 
उचित रीतिसे पाछ्न-पोषण र रिक्चण पर निर करता है । इस 
सम्बन्धे रावराज्ाजीको सीनियर आफिसरकी परामर्शकरा अनु- 
मरण करना होगा ।” 

३, “सीकर ठिकरानेकी वार्थिक आमदनीमंसे रावराजाजीको हर 
साल १०००००| एक लाख रुपये बारह महीनोकी बारह कस्तो 
द्वारा दिये जायंगे । इसके अतिरिक्त कुमार हरदयार्छसिहकी शिक्षा 
के लिए एक प्रथक्‌ श्रांट ', सीनियर आफिसर दंगे ॥' 

# > > ॐ 


जयपुर गवनमेट द्वारा संवत्‌. १६६४ मे केष्टेन वेक्की कार्यावधि 
--जो समाप्तं नेको ही थी-जहा दी गयी । वे ही पुनः सीनियर 
आफिसरके पदं पर अवस्थित रहे । उनको उपयु क्तं अधिकारो 
अतिरिक्त शासनके ओर मौ अधिकार प्रप्त हए, जो मई सन्‌ १६३७ 
० ( स वत्‌ १६६४ ) को निकली हुदै, प्राईम मिनिस्टर ( जयपुर ) 


[षि कि ड) 


( १११ ) 
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कैः हस्ताक्षर सित एक विज्ञप्तिमें प्रगट हो चुके हँ । पाठटकोकी 
जानकारीके चिए वे नीच चद्‌धृतत किये जते ह # 

१ “करिसानोको खेतीके खिए द्रा साट तकं जमीन मंदे पर 
देना | 

२ “"करिसानोको एक हप्ते तक छगानके छिए रोक रखना ।*` 

३ “शहरो या कसवोमें मकान टिए जमीन बेचना । `` 

¢ '"वज्ञट "“ के अलावा ३०००] रुपये तक एक मुरत खच 
करना 1" 

५ ५ ३० रुपये माहवार पाठशचालाभको मदद करना । ` 

६ ५ ६०० वग गज जमीन धार्मिक कामके लिए देना 1" 

७ ५१५ ०) रुपयेके नीनचेकी तनख्वाहवाले कम॑ चारियो क्रो रखना 
या निकाटना 1 


> म > >< 


सवत्‌ १६६४क माध मासमे केष्टेन वेवसे रावराजा कल्याणसिह- 


निष रि 





(द ॥ धि ¢ - 
# ये अधिक्रार) यहां ^“द्निक दन्दुष्तान” के एकर अङ्गु से उदुष्रत क्रिये 
गये हे । 
† जयपुर के प्रादम मिनिष्टर द्वारा तेयार क्रिया हुआ सोकर का वापिक 
बजट । 


फतहपुर-परिचय ]  ( ११२ ) 


जीने कुमार हरदयारमिह # के, जयपुरे महाराजा मानसि्जी 
के साथ ईड जानकी बात सुनी । इस सम्बन्धमे उन्दने फाल्गुण 
मे ही जयपुर महाराजासे भट की । महाराजाने उनसे कदा कि 
कुमार उनके साथ इण्ठेड जा रहा है; इमिए उन्हे चिन्तित नहीं 
होना चादिए । 

इस वात से राघराजाजीको संतोष नहीं हृआ। वे पुनः चै 
शङ्का ^ संवत्‌ १६६५ को परहाराजा से मिले ओर कुमारको इङ्करैण्ड 
नरे जानेकी प्राधना की । महासाजने क्ुपारके इङ्गरण्ड छे जाने 
फेः विषय पर रावराजानी की उडासीनताका कारण जानना चाहा । 
उन्दने रावराजानीसे पूषा क्रि “कुमारको मेरे साथ दृङ्गर्ण्ड 
भेजने मं आपको क्या आपत्ति हे ?' 

गावराजाज्ञीने महाराजाक्रे प्ररनक्रा उत्तर देते हुए कहा रि 
"कुमार की अवस्था अभीक्रोदीदहीदै। उसे में, उतके विवाहके 
पटटे इङ्टेण्ड भेजना नही चाहता ; क्योकि मे, राजा साह्य 
प्रागध्र^ जिनकी छ्डकी से हमारकी शादी होनेवाटी हे, से संवत्‌ 
१६८० मेँ यह तय क्रर्चुकादटरं करि मेँ कुमारको शादी से पहले 
इङ्ेण्ड नदीं मेजूगा ।"' 


वककोकमिककेद ^" भेऽिषयोवोि 





कविका अ र, "चये. वो ऊप नन. कदन दथा धाक पकक, 


कः राचराजा करत्याणर्सिहजी के सुपुत्र, सीकर ठिकरने के युवराज । 





| जयपुर के वतेमान नरेश । स्व० जयपुराधीश महाराजा माधवर्सिहजी 
ने संवत्‌ १९७८ मेँ इनको दत छीकार्‌ करिया । उनके निधनक्रे बद्‌ ये 
संवत्‌ १९५९ मे मनसि नाम धरारण कर्‌ जयपुर के राञ्यासन पर ॐ । 
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महाराजने कहा-- "तीन महीने बाद जत्र मेँ वापिस छोट्‌'गा 
तच आप अपने कुमारका विवाह-कायं सानन्द सम्पन्न कर सकते 
ह । तीन महीने कोई ज्यादा नहीं है 

रावराजानी तो, तीन मास क्या, तीन दिनके हि? भी अपने 
प्यारे पुत्रको अपने से विखा देखना नहीं चाहते थे। रन 
महाराजा की कही हई उपयु त बतं कत्र मंजूर हो सकती थीं । 
उनको “परदेश कलेश नरेशन को” यह्‌ सुक्ति स्मरण हो आयी। 
परदेरामे जिन कष्टाका सामना करना पड़ता है, उनका स्पष्ट चित्र 
उनकी ओंँखोमे खिच गया । वे एकर प्रकार से सहम-से गये। 
उन्दाने महाराजाकरे सामने अनावरयक चुप्पी सादी । मह्ाराज्ञाकी 
इ च्छाके प्रतिकूल उनसे जवाब न दिया गया । 

महाराज्ञा ने छ्खमारको अजमेर से बुखाक्रर जयपुरकै रामनिवास 
वमे अपने पास रख लिया ओर ऽसे इङ्रेण्ड ठे जाना चाहा ; 
परन्तु बादमे उन्होने उसके माता-पिताको अनुमतिके बिना उसे 
एड्खेण्ड ठे जाना उचित न समञ्च! उसको कुछ समयके हिर 
जोधपुर भेज दिया गया । 

जोधयपुरसे, महाराजक्रे अदेशानुसार छकुमारको कादमीर 
भेजा गया भर कहा गया क्रि जब तक महाराना इङ्कटैण्ड जाकर 
वापिस न आ जार्ये, उसको बहीं रहना चाहिए । 

कुमारक कारमीर भेजे जनेकी खबर पकरर रावरानीने अनक्षन 
प्रारम्भ कर दिया, जिसक्रा समाचार चसे ओर फते देर न स्री । 
सीकर तथा निकटस्थ गांवोके हजासे मलुप्य आ-माकर इकटर 

८ 


फतहपर-परिष्य ( ११४ ) 


होने खगे । सभीने रावरानीसे अनन छोड देनेका अनुरोध 
किया । 

रावबरानीने छोगोके अनुरोधक्ी ओर ध्यान न देते हुए अपना 
भनशन जारी रक्खा । इस तरह रावरानीकी बुभुक्षानलकी ज्वालके 
साथ-साथ, सीकर-जयपुर -संघषकी अग्नि भी अत्यन्त प्रज्दित 
हो गयी । 

चैत्र शङ्खा ६ संवत्‌ १६६५ क्रो कष्टेन वेषने जयपुर शिखि 
भेजा कि “सीक्ररकी परिस्थिति भयावह हो गयी है, शाति खतरे में 
है । ३००० राजपूत ओर कायमलानी सीकरके गदे एकत्रित है ।" 
इस पर जयपुरकी ओरसे सशस्त्र पिस सीकर आ पहुंची । सीकर 
कै चारौ ओर पुिसने चेरा डाल दिया । बात-की-बातमें सीकर 
छत्ते जना ओर आत॑कका केन्द्र बन गया। 

जयपुरके प्रादम मिनिस्टरका प्क तार, चेत्र शुदा १४ को, 
रावराजाजीको प्रात्र हुआ, जितमें चेत्र शुका १५ को रामबाग-पेठेसमे 
महारानकरे सामने रावराजाजी को उपस्थितिकी अपेक्नाकी भी । 
रावराज्ञाजीने तारके उत्तरम रत्ररानीके अनशनके क्रारण अस्वस्थ 
होनेकी बात लिखिते हुए महाराजके सामने उपस्थित हौ सकरनेकी 
असमर्थता दिखायी । जिसके उत्तरम रावराजाजोको पिर पकर 
तार जयपुरका मिला, जिसमे अनशने बहानेको अस्मीकायं ओर 
उनकी उपस्थिति आवदयकं बतलायी । पर रावरानी स्वस्थ न 
द्यो पायी थी, इससे रात्रराजाजी जयपुर नहीं जा स्के ओर न 
` जयपुरसे अये हूए तारका ही जाब उन्होने दिया । 


( ११५ ) [ चोधा खण्ड 


जयपुरके प्राइम मिनिस्टरने चेत्र शुक्रा १५क दिनके २ बजे 
तक रावराजाजनीके ठत्तरकी प्रतीक्षा को ; परन्तु उनका श्रुछ भी उत्तर 
नदीं .मिखा, तब इन्हौने मि° एक० एस्‌० यंग--दंस्पेक्टर-जनरङ- 
पुिस, ( जयपुर ) ओर केष्टेन वेवको रावराजाज्ीके जयपुर 
ल्वा नेक छिए सीकर भेजा । 

बेसाख छरष्णा २ को रावराजाजीने मि० एफ० एस्‌० यंग भौर 
कष्टेन वेब से देवीपुराकी कोठी भेंट की । वहां उनसे जयपुर 
चलनेके लिए कंहा गया ; लेकिन वे अपने साधके राजपुतोके 
अनुरोधसे जयपुर न जाकर सीकर ही लौट अये। मि० एफ? 
एस्‌० यंग ओर केष्टेन वेवका रावराजाजीके साभ इस प्रकार 
समिपिछन, खौगोकी टष्टिमे रावराज्ाजीकी गिरप्तारीका षडयंत्र धा | 

रावरानाजीके, सीकरके गदे प्रविष्ट हो जानेके बाद सीकरकै 
दरवाजे बन्द कर दिये गये ओर हतार बोर दौ गयी । फतहपुर, 
रामगद ओर लक्ष्मणगदृमे भी हडताटका अनुकरण क्रिया गया । 

सीकरकी हड्ताखका समाचार पाकर रेजिडेण्ट साव (जयपुर) 
ने रावराजाजीको जयपुर बुलवाया ; परन्तु रावराजाजी श्रनाके 
प्रतिरोधके कारण जा न सकै। इससे रेजिडण्ट साहब स्वयम्‌, 
सीकरकी परिस्थितिका अध्ययन करनेके छिए्‌, प्राइम मिनिस्टर 
साहवक्रो साथ लेकर बेसाख कृष्णा ६ को सीकर आ पहुंचे । 
उनसे मिरनेके छिण राव्रराजाजी अपने महस्ते बिदादी हए थे कि 
मागमे सीकरर-निवासियो ने उनको रोक लिया ओर समश्चा- 
बुकषाकर वापिस सीकर के अये। इस तरह प्राम मिनिर्टर 


पतहयुर-परिष्वय | ( ११६ ) 


भोर रेजिडेण्ट साधको धिना रावराजाजीसे सुखकरात क्रिय ही 
जयपर छोट जाना पड़ । 

` वैसा कृष्णा १३ को महाराजा ओर प्रह्म मिनिस्टरने 
'सीकरमें किस तरह शांति स्थापित की जाय! इस विषयपर भानरेबर 
मि० ए० सी° छोधियन-ए० जी० जी० राजपूतानासे विचार- 
विनिमय करिया, जिसमें छोथियन साहवको शाति-स्थापनाथं सीकर 
भेजना निरिचित रहा । 


बेसाख कृष्णा १४ को सोधियन साहब सीकर आ पहुचे । 
रावराजाजी ने उनसे मुखकात की। बातचीतकरे सिसिलेें 
छोभियन साहृबने रावराजाजीसे सीकरकी हडतार खो देने एवम्‌ 
अपने साध अजमेर चख्नेका अनुरोध किया | 


 छोथियन साहबके अनुरोधको मानकर रावराजाजीने सीकर एवं 
फतहपुर, रामगढ ओर ल्चमणगटृक्री हडताल खुख्वा दीं ओर स्वयं 
उनके साग्र अजमेर चरे गये । पदचात्‌ उन्दीकि कहने पर बेसाख 
गु्धा १ को वे जयपुर अये ओर महाराजाते क्षमा-याचना की | 
महाराजाने खन्द श्षमा न देकर, जयपर राञ्यसे बाहर चले जानेकी 
आज्ञा दी ओर कहा कि जब्र तक दुसरी आकज्ञान निकछ जाय वे 
जयपुरसे बाहर ही रहँ । इस आज्ञाक्रो सुनकर रावराजा मी चिन्तित- 
से होकर अजमेरवच्छेगये।! 


` रावराजाजीके इस प्रकार अपमानित होनेके समाचारसे सीकरकी 
प्रजने उाल खाया ओर श्रमे पुनः हडताठ घोषित कर दी । 


( ११७ ) [ चौथा खण्ड 


=-= "~ न~, ० = 


जयपर-रास्पकी भरसे बसा शष £ को एक आडंर जारी 
किया गया, जिसमें रावराजाजी्रा दिमाग खराब बताते हुए उनको 
रासन करनेमे अकश बतलाया । 

जयपुर-राल्यकी, रावराजाजीके दिद्रन्पेषणकी, इस प्रकारकी 
नीति, सीकरकी प्रज्ञा ( जो रावराजाज्ीसे सहानुभूति रण्बती थी ) 
को अच्छी न छगी, वह्‌ उबर पड़ी! चासो ओर भयद्कुर युद्ध ओर 
रक्तपाततके आसार दिखायी देने खगे । इस तरह उपद्रव दांत होनेकी 
बजाय बटृता दही गया । 

सीकरमें आम हडइताख्के कारण खतरेकी घंटो तो पहर ही बज 
चुकी धी । अव स्थिति ओर भी भयंकर शोनेसे जनताको खतरेका 
अंत, त्रिना युद्धके होता दिखाई नहीं दिया । जनता जहां तदासे उमड्‌ 
पड़ी, जिससे सीकर शहर एक युद्ध-स्थरमे परिणत हो गया 
सीकरके बाहर जयपुरकी सेना आ गयी आर डेरा डा कर रहने 
गी । | 

सीकरका यह आन्दोखन दिन-प्रति-दिन जोर पकडता गया 
रावणजाजीके जो अधिकार, संवत्‌ १६६४ मे जयपुर-राञ्य-द्रारा 
छीने गये थे, उनकी मांग करने हणा; यद्यपि आस्दोखनोत्पत्तिके कारण 
अर ही थे, पर वे कारण बिना अपनी का्य॑-सिद्धिके ही केवल साधन 
मात्र ( जिससे कायकी सिद्धि हौ ) ही उत्पस्त करके, रावरा जनाजीके 
अधिकारोकी मांगके आवरणसे आच्छादित होगये । 


बडे आ्वयंकी बति तो यह्‌ थी किदो पराने राजव॑रोका 


॥ 


फतहपुर परिचय ] ( १९१८ )} 


परम्परागत प्राचीन सम्बन्ध-सूत्र बात-की-बातमें ढीला पड़ गया । एक 
ही वंशक्री दो शाखारए' परस्पर कुटदाडियौँ बनकर एक-दुसरीको 
काटनेके छिए करिबद्भ्‌ होगयीं । 


सीकर ओर जयपरका पारस्परिक मनोमालिस्य अपरिवत्तित 
ही रहा । जेष्ठ कृष्णा ११ को जयपर-राञ्यक्री ओर से एकर कमीशन 
प्रस्तुत उपद्रलके हामनाथ नियुक्त फिया गया, जिसका अध्यन 
इंडियन पोरिटिकर सर्विसका एक कम॑चारी बना । सीकरवाछोने 
कमीङरनको अस्वीकार करते हुए उसका विरोध क्रिया; इससे कमीशन 
कायं प्रारम्भ न कर सका । 


अपनी हरएक बातका विरोध होते देख जयपुरके अधिका रयोसे 
चुप न रहा गया, उन्होने जेष्ठ शा ४ को सीकरकी जनता पर 
छाढीचाजज करबके ही दम जिया। सीकर्की परन्छिक केरी # के 
प्रचार के कारण यह्‌ समाचार हिन्दस्तान मरमें फेर गया, जिससे 





# सोकर कौ विक्र परिष्थिकिकरे समय गस्ति कौ हुदै सीकर दिकानेकी 
प्रतिनिधि सभा। सीकरके प्रमुख नागरिक ओर राज्यकर्मचारि्यौको लेकर 
हौ इस सभाका गठन हुआ धा । ईइसीके तलवेधानमे सीकरके पक्षभं आन्दोलन 
का परिचालन क्रिया गया । उत समय समाका कर्तव्य धा कि भ्रजके लिए 
उत्तरदायी शासनकौ मांग करती, लेक्रिन उसने एसा न करके एक सुवर्णावसर 
हाथसेखोदिया। प्रजकरे हितकी दृष्टि से, इस सभा-द्रारा को महत्वपूरण 


काये नहीं हु ओौरनदोने कौ अश्षाही थी; क्योकि. यह तो बङ्गाली 


प्रजपिर्टीकरे समन ही एक संगठन मन्न था। 


( ११६ ) [ चौथा खण्ड 


जगह -जगह, इस सम्बन्धमे सभाए' हृद, जिनमे जयपुरके रुखको 
निन्दास्पद बतलाया गया । 
ए० जौ० जो राजपूतानाने - आषादु छरष्णा ११९ तकक्रा समय 
रावराजाजीको सीकरमं शांति-स्थापनके छिए दिया । ए० जी० जी° 
के आदेशानुसार उपयु क्त समय तक रावराजाजी सीकरकी हंडता 
खुखाक्र शाति-स्थापनक लिए सन्नद्ध होगये । उन्होने एक आदेश- 
पत्र अपनी ओर से निकाला, जिसमें स्वाधिकार .प्राप्तिकी छ्ड़ाई स्वयं 
लडुनेकी बात कहकर, प्रनाको हता खोल देनेका अदेश्च दिया ; 
परन्तु प्रजाने न तो हड़ताल खोटनेका इद्योग क्रिया ओर न रावराजा- 
जीकी अधिकार -प्रापिकरे जिना शांति-स्थापन करनेका ही 


तदनन्तर प्रिटिश गवनमेण्टका एक नोटिस राव राज्ञाजीको मिस, 

जिसमें छिखा था कि “विना रक्तपातके १५ दिनमें शति स्थापित 
कर दी जाय, नहीं तो सर्बौच्च सत्ता हस्तक्षेप करनेके लिए वाध्य 
होगी ।" 


प्राने शाति-स्थापन की, रावगजाजीक्री कीरिशको सफर न 
होने दिया ओर न सीकर जयपुरका समक्चौता -जिसके छिर्‌ आवृते 
कायं बाही हो रही थी--दी होने पाया। आपाद्‌ शुष्का ४ के दिन पुनः 
जयपुरकी पुटिस सीकर आ पहुची । सीकरकफी सभी सडको पर 
पुिसका पहरा बैठ गया । जयपुर-दण्ड-वरिधानकी १३८ घार, 
ज भारतीय-दण्ड-विधानकी १४४ होती है, सीकरवाछौ पर खगा 
दी गयी तथा सीकर अनेवले मरसाफिरोकी ताकी छी जाने खग । 


फतहुपर-परिषय ] ( १२० ) 


[क [मी ~ धि # # 1 


जयपुर-पुलिसने आषाट्‌ शङ्खा ७ को आवदयकता पड़ने पर 
सीकर राहरमे दो बार गोली चछायीं एवं १४ आदमियोको पकंड्‌ 
छिया । टहारिया-का-बास मुहर्लेके कोई ५०० व्यक्ितियौने उस 
रोज जयपुर -लंससंके एक घुडसवार पर, कुछ सशस्त्र भ्यवितयोको 
सीकरमे प्रवेश न करने देनेके कारण, आक्रमण कर दिया, जिसका 
समाचार जयपुर पहुंचने पर जयपुरसे रिजवंड आड्‌ पुटिस फोसं 
करी तीन छारियौँ सीकर आयीं । कनंख डौड ओरमि० यंगमभी 
अयि । उन्दौने आक्रमणकारियोकरो भगा दिया । ७ आदमी बन्दुक 
ओर तलवार सित पकड गये। 


नाली-का-बासके पास मि० यंग ओर कर्नल डौँडको रक्ष्य 
करके, उनक्धी मोटरो पर पत्थर फक गये तथा गोलियां चछायी गयी । 
तत्पहवात्‌ खाल-के-बासकी ओ एकत्रित भीडमेसे गोि्यँ आयीं 
जिनसे जयपुर-पुलिस्तका एक कानस्टेबल आहत होकर गिडइ पडा | 
मि° यंगने भी फार करनेका हुक्म सपने कास्टेवरक्रो दे दिया, 
जिसके फलस्वरूप सीकरफे २ आदमी मारे गये । 


कन डौडने सिपाहियोसे भरी हई ३ छारियोको साथ छेकर 
शहरका गत लगाया । रचौँुपोड दरवाज्ेकी ओर हौकर जब वे 
जा रहै थे तो श्हरफे बाहरसे आती हृद एक खरी उनको मिली, 
जिसमे सदास्त्र जवान मरे हुए थे। उन छोगौने कर्नर डौँडकी 
खमरियो पर गोि्योः चानी शुरू कर दीं। कनक डोँडने भी 
 गोखियोक। जवाब गोखियोसे दिया तथा ५ आदमी पकड खयि । ` 


( १२१ ) [ चोथा खण्ड 


उसी रोज पल्छिक कमेटीके ७ सदस्योका एक डपटेश्चन, जो 
आवृ गया हभा था सीकर वापिस आग्रा ओर पकड़ छिया गया एं 
स्टेशन पर भी, बाहरसे आनेवाले सशस्त्र र।नपूतासे जयपुर -पुलिस- 
दवारा शस्त्र मागे जानेके कारण, गोरीकाण्ड घटित होगया । दीनौ 
तरफते गोलियां ची, जिनसे मरने भौर घायल होनेबाङोकी संख्या 
क¡ ठीक पता नहीं खा । ६० के करीव राजपूत पक्र द्यि गये । 


आषाढ्‌ शु्धा ८ को सीकरवाछे उत्ते भित हो उठे, उन्होने जयपुर- 
पुलिसका ६ बार सामना कििया। दोनो ओर से गोखियौँं छोडी 
गर्यी, जिनते १६ मरे ओर ३७ घायल हुए । मरे हुए आदमियोमेसे 
१४ ओर आदतोमेसे ३० सीकरके व्यक्ति थे । रोष जयपुरके ये । 

उसी रोज जयपुर गवनंमेण्ट द्वारा नियोजित करके भेजा हा 
गिन जांच कमीशन सीकर आया ओर ३ द्विन रहकर आपाद शुह्ठा 
१२ को वापिस जयपुर छोट गया । 


स्थिति बहुत ही भयङ्कर होगयी। रक्तपा अनिव्राय॑-सा होगया। 
चारो ओर रणेच्छुक राजपूत ओर पुिसके सिपाही ही दृष्टिगोचर 
होने खगे । सीकरके रहनेवारे छोग बड़ भयभीत होगये । कतिपय 
लोगोने तो मयकर मारे शहर भी छोड दिया ओर आस-पासके गवोमें 
जाकर बस गये । 


सीकरकी ओरसे राजपूत जर कायमखानी बड़ी संख्यामें ख्डने 
के छिरए डटे हुए थे। आस-पासके गवोमे भी राजपूतोका जमघट, 
भावी भापत्तिका सामना करनेके छप, कुछ कमन था। जाटोको 


कतहपुर परिय | ( १२२ ) 


मी आन्दोलनमें शरीक होनेको फुसराया गया; ठेकिन वे खड़ी ओर 
करूदनके हयाकाण्डोके बादसे सीकरसे असंतुष्ट थे । नतो उनका 
असंतोष मिटाया गया भोर न वे आन्दोढनमें रारीक ही हए । उधर 
जयपुरकी पुलिस भी अपनी सेस्य-त्यवस्थामे खी हुई धी । उसने 
सीकर चारो ओर सिपादिर्योतरा पिर) बेढा दिया; इस तरह सारा 
सीकर पुिससे धिर गया । मङ्ीनगनं भी खावादी गयीं, जिससे 
सीकर फोजी छावनी सा बन गया । नागा-पलटनको भी युद्धं 
भाग छेनेक्रै छि) जयपुरकी ओर से राजी करनेका प्रयन्न क्रिया 
गया । # 


ठेसी परिस्थितिसे भावी अनिष्टकी आशंका करके छोगौने सेढ 
जमनाराङजी बजाज, ^ घनश्यामदासजी चिडह्या तथा नवगु, 
डंडरोद, सुकुन्दगद्‌, भिनाय जर मंडावाके ठाक्रुरौकरो तारसे "सीकर- 
जयपुर-समच्चोता' करवानेकै लिर आमंत्रित किया । 





> नागाओंक्र सेनाके प्रत्येक व्यक्तिको मिलनेवाठे २। स्षये मासिक भन्ते 
को--जो बीचम साहबके प्रध्रन-मंत्रित्वके समयसे बंद है--फिरसे जारी 
करने की बात, नागाओं से कहकर, जयपुर कौ ओर से युद्धम भाग ठेनेके 
लिए उनसे कहा गया । 

"1" वधक स्वगीँग्र सेठ बच्छराजजीके सुपुत्र एवं आल इंडिया कम्र सके 
अन्तरष्टरीय स्याति प्राप्त नतार्ओंमेसे एक ये। भारतका बच्चा-बरच्चा 
आपके नाम से परिचित है; इसलिए आपके विशेष परिचय देनैकी आवदयकता 


नहीं है । 


( ९२३ ) [ चौथा खण्ड 
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तार पाकर सेढ जमनाखलज्ञी बजाज आषाढ शुद्धा १४ को 
जयपुर पधारं । प्रारम्भे आपने जयपुरफे प्रधान मंत्रीसे बातचीत 
की ; तत्पर्चात्‌ मि० यंग तथा मिनाय, म॑ंडावा, इंडलोद ओर 
नवद्गद्के ठ्रुरोसे | 


रावरानीने अपनी ओर से सेढ जमनालाङजी चजाजको छिखकमर 
भेज दिया कि “भे आपको एवं भिनाय, मंडावा, इडलोद ओर नवबल- 
गद्के रठाद्पंको अपनी ओर से जयपुरके साथ सन्धि करनेक्रा 
अधिकार देती हरं ।' 


श्रावण छरष्णा ८ को सेह जमनालाढनी बजानने महाराजासे-- 
उनके इङ्खरेण्डसे आगमनके बाद-मेंट की । आध घण्टे तकं सौकर 
फे सम्बन्धमं. उनकी महाराजासे बातत्तीत हुदै । उस बातचीततकरो 
उन्होने सीकर पल्लिक कमेटी के सदस्याके सामने विचारा रक्खा, 
जिन्हौने परस्पर विचार-विनिमय करनेके बाद सेहजीके सत्परामर्शा 
को मान दिया र बिना किसी शतके ही जयपुरको आत्म-समरपण 
कर द्विया। दफ्तर ओर अद्ातोकी कु जीरयो मि० यंगको सौँपदी 
गयीं । इस प्रकार सीकरकी भावी आपत्तिका अन्त हुभआ। भीषण 
नरसंदारका दुर्दान्त नाटक होते-होते बच गया । रक्त-पिपासाङ्कल 
रण-चण्डिकरा की पिपासा शत न हो सकी, उसकी आसा निराशां 
परिणत होगयी । फिर क्या था, वह्‌ निराश हो युद्ध क्ेत्रसे लौट गयी 
ओर रडनेके छिए आये हुए; सके उपासक ( योद्धा ) भी अपनी 
 उपासनामे असफर हो अपने-अपने घर छोट अये । 


फतहपुर परिचय | ( १२४ ) 


श्रावण कृष्णा १० को सीकरकी हडताछ ओर १३ को अदाहे 
ओर दफ्तर खोर दिये गये) सेढ जमनाङाछजी बज्ाजके प्रयत्न ओर 
महाराजके-दङ्गखेण्डसे आगमनको ही, इस युद्धकी प्रज्वछित अग्नि 
चुश्चानेका श्रय दिया जा सकता है । यदि महाराजा उपस्थित होते 
--इङ्गखेण्ड न जति--तो मँ समद्यता ह, स्थिति इतनी विकट न 
हुई होती । 

हड्ताछ खुर जनेके बाद, सेठ जमनासालजी बजाजके आघ्रहसे 
महाराजा, सीकर पधार । सीकरमें उनका यथरे्र स्वागत हुआ । 
समस्त सीकर-निवासी भौर छडुनेक छिए शयत आमस-पासकरे गाबोसे 
आये हुए राजपूत, अपने विद्रोह-मावक्रो मुखकर महाराजाक्रे सामने 
शांत चित्तसे आ खड हुए । इस पर महागाजाने बड प्रसन्नता प्रकट 
करी, तत्पश्चात्‌ जयपुरके किए प्रस्थान कर द्विया । 

हस उपद्रवमे सीकरके ६४ आदमी पकंडे गये ¦ जयपुरके २ ओर 
सीकरके १६ आदमी मारे गये तथा १० ओर ५० क्रमक्षः घायङ हुए । 

इस तरहक काण्डोका होना तो तभी बन्द हौ सकता हे, जव कि 
स्वायत्त शासन ( प्रजातंत्र-राञ्य ) की स्थापना की जाय । जब तक 
प्रजातंत्रीय राल्य-विधानसे शासन-कायं संचाङित न किये जायेगे तब 
तकं जयपुर सीकर ही मे क्या, प्रायः ओर-भौर भी देशी राज्य 
देसे काण्डोसे अद्यते न रह सकेगे । | 

सेठ जमनाखालजी बजाज ओर तत्कारीन र्पति सुभाषचन्द्र 
बोसने भी अपने वक्तव्योभें इस सम्बन्धमे कहा है, वह नीचे 
अंकित किया गया है:- 


( १२५ ) [ चौथा खण्ड 


मणी १, ह ११ 1 ~+ न 


सेठजी कहते है--“मेने इस (सीकर) मामलेमे पड़कर समश्नोता 
करवाया ओर वह के प्रजावगंको यह बात समह्मायी करि इस लडामे 
जनताका कोई स्वथं नदीं है ओर न यह्‌ उपयुक्त अ्रसर ही दै। 
उसकी ठड़ाई तो प्रजतंत्रीय अधिकारोके लिए अर्हिसा ओर सलकरे 
ब पर समय आने पर संगडित रूपमे चङायी जायगी ।“ 

सीकरके सम्बन्धमें की गयी कलकत्तेकी एक सावं जनिक सभा 
का सभापत्तित्व करते हुए सुभाषचन्द्र बोसने कहा--'“रियासतोमं 
हम उत्तरदायी शासन चाहते दै, कपो प्रिरिद्च भारत ओर रियासतं 
कोई अख चीज नहीं र्है। सवार तो सारे हिन्दुस्तान की 
आजादीक्रा है | 


>< । >€ >< ५९ 


सीकरका उपद्रव तो शांतो ही गया, अव रही रवराजाजीके 
अधिकारोकी बात, जिसक्रा विषय जयपुर राज्य द्वारा निक्त किये 
गये गिन कमीशनके विचासाधीन रक्खा गया । 

रावराजाजीकी ओर से गिन कमीक्षनके सामने प्रस्तुत किया 
जानेवाला वक्तव्य कोई २७ पन्नो ओर २०००० शाज्डोमे, रावराजा- 
सके वकरीर वेरिस्टर पी? एट० चूडकर # द्वारा तयार करवाया 





# रावराजाजी के कानूनी सलाहकार) जो बाद राजकोट (कारियावाड़) 
जाकर वहां के उत्तरदायित्वपूणं रासनकरे चिए क्रिये जनेवङे सत्याग्रह भाग 
लेनेकरे कारण पकडे गये ये । 


फतहपुर -परि्वय | ( १२६ ) 


च, ७०००७०५ 1. 


क, ^ न = ५ = न 


गया, जिसको, रावराजानीका अदेश पाकर, चडक्ररने ही निलन 
कमीशनके कनङ गिङनकरे सामने, जोधपुर जाकर पेश किया । 


वक्तन्यमे रावराज्ञाजी ने महाराजा दवारा गिन कमीरनक्री 
नियुक्तिको, उनकी अनधिक्रार चेष्टा बतङायी तथा सीकरको स्वतंत्र 
गताया ओर कहाकि “सीकरको सार्व मौम सत्ताके सामने अपील 
करनेका अधिकार प्रप्र है । जयपुरको दिया जानेवाछा नजराना 
सीकर अपनी इच्छासेदेताहे, नकिं दबात्र से। इस नजरानेके 
बदलटेमें बाहरसे आक्रमण होनेषर जयपुरसे वह मदद रेता रै ° 


जयपुरकी ओर से पेश क्रिये गये वक्तन्यमें सीकर को जयपुरका 
एक हिस्सा बतलाया गया ओर कहा गया किं कुशासनके समय 
जयपुरको सीकर मामलेमें हस्तक्टोप करनेका अधिकार है 


दोनों भर के वक्तव्यो पर गिन कमीक्न विचार करने खगा । 
मामलेकी पेरियँ पटने लगीं । शायद दो ही पेशी पड्ने पायी होगी 
करि रावराजाजी ने आदिन शश्च १३ को अपने वक्तीर चूडकरसे 
महाराजा को टिखवा मजा क्रि वे ( राधराजाजी ) स्वयं महाराजे 
सामने उपस्थित होकर माफी मांगना चाहते ्ह। महाराजा 
ने इसे मंजर करते हुए रावराजाी से मिटनेको इच्छा प्रकट 
की। | 

दूसरे ही दिन आदिन दुहा १४ को रावराजाजी प्राथंना-पतरके 
साथ महाराजा क सामने उपस्थित हु। उन्होने महाराजा पर 
कमीदानकेः सामने छगाये गये अपने समस्त अभियोग, वापिस छेते 


( १२७ ) [ चोथा खण्ड 


हुए जयपुर द्वारा नियुक्त सीनियर आफिसरको शसासनके सब 
अधिकार देना स्वीकार कर छिया। 


तदनन्तर रावराजाजी अजमेर छोट गये। उनकी क्षमा- 
याचनाफै कारण गिलन कमीशन ने अकस्मात्‌ अपना कायं बन्दर 
कर्‌ दिया । 


जयपुर गजटकरा एक अतिरिक्त अंक निकाङकर महाराजाने 
रात्ररालाजीकी क्षमा-याचना पर विचार करते हए, १० दिसम्बर 
१६३८ (पौप कृष्णा ३) को नये आडर जारी क्ये, जिनके 
अनुसार सीकरके शासनमें रावराजाजीका कुछ भी अधिकार नहीं 
रहा । आडंर निभ्नाङ्कित है । 


““रावराजाजी द्वारा ८ अक्त.वर १६३८ को मामी गयी माफी, 
महाराजा जयपुर द्वारा स्वीकृत होनेके कारण जयपुर गवनमेण्टने 
सीकर-जांच-कमीशनक्रो भंग कर दिया हे ।'* 


^रावराजाजीकी माफी ओर कमीशनकी जचके नतीजे पर 
सावधानतया विचार करनेके वाद्‌, महाराजाने पदखेके सब आडरो 
कोरद्‌ कर दियाहै ओप सीकर ठिकानेके शासनके विषयमे नये 
आडर जारी किये ह ।” | 


१ 


“इन आडंरोके अनुसार रावराजाजीको सीकर िकाने कै 


शासनके सम्बन्धे कोई अधिकार नदीं रहेगा । रिक्रनिका चासन- 
कायं महाराजा द्वारा नियुक्तं एक सीनियर आफिसर चलायेगा । ” 


फतहपुर-परिचय | ( १२८ ) 


“राबरााजी छख शर्त पर जयपुर अने ओर वहां रहनेके ठि 
आज्ञापित है; लेकिन सीकर आनेकी आज्ञा उनको नहीं दी जाती 
है | । 


कै शः नैः \,) 


उपरि लिखित आडं रोके प्रतिबन्ध से रावराजाजी सकरम तो 
प्रवरा कर नहीं सक्ते थे, अतः वे अजमेर से दिष्ठीको चरे गमे, 
जहोपर करीव ४। वपं तक उन्होने अपने “सीकर-हाउस” बिल्डिंग 
मे, अपना यह्‌ निर्वासन-काट शान्तिके साथ ददवर-भञजन करते 
हुए िताया । उनकी अनुपस्थिति मे सीकर-राज्यके शासन-कार्य 
की ज्यवस्था ओर इसका संचारन, जयपुरके हक्मके अनुसार 
जयपुरेश दारा नियुक्त सिफ सीनियर आफिसर ही करते रहै । 


सीनियर आफिसरके पद पर पटले तो कष्टेन वेब येही, वै 
सीकर एजीटेशन की समाप्रिके ङु समय पूवी त्यागपत्र देकर, 
सीकरके को्यसे पथक्‌ होकर चले गये । उनके चले जानेके बा 
दैशवरनारायण करिचद्‌ सोनियर आकफिमर बनकर आये, वे अधिक 
समय नही-ङछ ही मास--रहकर चरे गये, तब से सरदार 
संत्ोषसिहजीकी नियुक्ति इस पद्‌ के रिण हूईै। सरदार साव 
अव्र तकं इसी पद्‌ पर आरूढ रहकर सीकरका शासन-कायं 
योग्यतापूर्वक संचा्टन करते आ रदे है । 


( १२६ )  [ चौथा खण्ड 


रदार साहयः हौ अनवरत यन्नका फ है फि रावराजाजी 
अब हमरे बीचमें पुनः उपस्थित होकर साधिकार गहीस्थ हयो गये 


ह| 
त ॐ रः नेः 


सीकर -प्रत्रेडा फा प्रतिबन्ध, जयपुर सरकार द्वारा दूर कयि जाने 
पर, संवत्‌ १६६६ करी भाद्रपद्‌ कृष्णा ८ को रावराज्ञाजी दिष्धी से 
सीकर पधारे ओर करीब १ वषं पश्चात्‌ आवन शुका २ संवत्‌ 
२००० (१ अक्तूबर १६४२ ई०) को उन्हे गहीके अधिकार जयपुरेश- 
दवारा जयपुए्-गनटके एक अक्रमे निम्न लिखित आडर निक्राङकृर 
पुनः प्रदान करिये गये | | 

‹ हिज हा्नेस महाराजा बहादुर ( जयपुर ) ने यह आल्ना देनेफे 
रिए प्रमन्नत। प्रगट की है किं सीकरके रावराजा कल्याणर्सिहजीके 
अधिकार ९ अक्तूचर १६४३ से फिप्से दे दिये जायेगे । 


१ अक्तूषरके रोज रावराजाजीकी अधिकार -प्रा्तिकी खुशी- 
सीकर-राञ्यक्री प्रनाने, दिने धररोकी सजाईकर ओौर रात्रिमे 
दीपावछी जछाकप प्रगट की । फतहपुर, रामगट्, खक्ष्मणगद़, सीकर 
नेवा, सिगरात्रट, रीगस, रघुनाथगद्‌ ओर देवग मे सलामौ की 
११-११ तोप चीं । सीनियर आफिसर साहब ने राज्यका सारा 
कार्यभार रावराजाजीको सोप दिया। रावराजाजी ने कार्यभार 
सँभालनेके पदचात्‌ राञ्यके सभी महकमोका निरीक्षण किया; 
उसके बादसे वे राङप्र-कायं संचालन मे खा गये । 


फतहपुर -परिखय ] ( १३० ) 

अव सीकरका शासन-कायं पुनः रावराजाजीकी देखरेख मे 
सीनियर आसर सरदार संतोषसिहज्ीकी सलाह से संचालित 
होने खण गया है, इसे देखकर प्रजाजन प्रमुदित दै ओर छन्द आज्ञा 
है कि सीकर-नरेशा नक्र हितको रृष्टिमे रखकर अपने राज्यकार्यं 
का योग्यतासे संचालन करते रहेगे । 





पुकः रण 


वजन 


^=: द 
नर-रत्न 
सेट तहिनमञ्लजी 
( नवाब फतह के समय मँ ) 
सेए तुदहिनमछजी, फतहपुरके आबाद करनेवाठे नवाब फत्खंकि 
प्रधान मुसा भे । उन्दीके साथमे ये हिसारसे फतहपुर सङटुम्ब 
आये ओर यहीं बस गये । 
नवात्रका सेटजीके साश्र पूर्णं अनुराग था; हरणक काम करनेसे 
पले वे सेहजीसे साह कर लेते थे। बिना इनकी सखाहके उनसे 
कुछ भी न चन पडता था । सुना जाता हे, फतहपुर शहर बसानेमें 
भी सेठजीका पणं हाथ था | 
सेठजीका नव्रावकरे साथ इतना धनिष् सम्ब्रन्धदोनेषर भी, 
सेठजी बिख्कुख निरभिमानी थे । संसारम ठेसे विरे ही मनुष्य होते 
हु, जिनको प्रथुता पने पर भी अभिमान न होता हो। “प्रभुता पाई 
कादि मद्‌ नाहीं” वाछी उक्तिके ये प्रतिकूल उदाहरण थे । 
सेठजी अश्रवार जातीय श्रावक थे । देमचन्द्रजी इनके पिताका 
नाम था । इनके अतिरिक्त ३ ओर छड्के भी इनके पिताक थे, जिनके 


फतहपुर-परिष्वय ] ( १३२ ) 


नाम क्रमशः रीटणदास, रूप्चन्ड ओर पद्मराजथे। पदे ये 
चोधरी कहलाते रदे । जेन धर्मानुयायी होनेके कारण इनके वंशका 
अष्ट बादमें श्रावक ( जेन ) होगया | 

सेढज्ञीके अपने परिवारे अतिरिक्त इनके ओर २ माहयोके 
परिवार तथा सेटज्ञीके पिता हेमराजजी भी उस समय फतहपुर आकर 
यदीं बस गये थे। वतंमानमें फतहपुर या आसपासके गावोके 
जितने अग्रवार जेन दै, इन्दीं सव भाद्योके वंशज है । 

दिगम्बर जेन आम्नायकी २ प्रतिमाए * भी, सेठज्नीके साथे, 
जब ये हिसारसे अये थे, थीं । एक प्रतिमा चौबीस महाराज † की 
ओर दूसरी चन्दरधभु (जेनियोके भष्रम ती्थकर){ की थीं । दैश्ररीदास 
जी ‡ मोजक इन प्रतिमाभोको ठेकर आये थे। इन्हीं प्रतिमाभोके 


#* अज तक ये दोनों प्रतिमाए ऊपरके दिगम्बर जेन मन्दिरमे 
विद्यमान हैँ । 

† चौबीस महाराजकी प्रतिमा -मूलसंघी आचाय पदूमनन्दि देव 
दसि माघ युदी ११ संवत्‌ १०६९ को प्रतिष्ठति सप्त धातुकी १५५९॥ 
द ची प्रतिमा । 

{ चन्दरप्रभुकी प्रतिमा -बसाख सदी ९ संवत्‌ १११३ को प्रतिष्ठित 
कलि पाषाणक्रौ ६ > ४॥ इ चौ प्रतिमा 

£ ईसवरीदासजी शाकद्रीपीय ब्रह्मण थै आजमी इनके वंशाजोके 
बहुतसे घर फतदहपुरम मौज्‌द रै जो भोजकर कदलते हँ ओर भोजकोके 
मुदस्छे नामक वासम अवास करते हैँ । इनलेोर्गोकरा जनिर्योके साथ उसी 
समयते प्रेम-सम्बन्ध चला आता है। जन-मन्दिरिके सेवक दोनेके कारण. 
इनको जन-सेवक भौ कहते है । 





( १३३ ) [ पर॑चवौँ खण्डं 


संस्थापनाथ संवत्‌ १५०८ मे सेढजीने फतहपुर -ञेन-मस्दिर 
बनवाया । # | 

नवाब फतहखँके मुसादिब पद्‌ पर काम करते हए ही सेठजी 
दीर्घायु प्राप्न कर परलोक सिघारे 1 4 


योगिराज संत गंगानाथजी 
( नवाब फतहखाके समय मे ) 

नवाब फतदखोकि हारा बन ये जानेवाले फतहपुरके व्रहत्‌ किख 
की अवस्थितिके पूर्व, जब किटेका स्थान, एक निजंन स्थान मात्र था, 
उस समय योगिराज् संत गंगानाथजी इसी स्थान पर धूनी तापा 
करते धे । इनको धूनी कसे बनी हुई थी, यह तो कोई नहीं बतला 
सकता, पर जव ये संवत्‌ १५०६ मे धूनी ताप रहै थै, उस समय 
खानखाना नवाब कायम्खौके पोत्र नवाब फतह ८ दिसारके तत्का- 
रीन नवाब ) ने इस स्थान पर रिणाङ गांव ( फतहपुरसे दक्रिखन 
३क्रोसपरहै) मेँ रह कर अपना किंा बनाना प्रारम्भ किया। 
नवात्रकी ओर से संत गंगानाथज्ञीफो अपनी धूनी उठाने किए कह 
दिया गया; लेकिन ये यहि नहीं टे । तव इनको बतखाया गया 
छि बिना इनफे इस स्थानसे हटे किडा बांक्रा (टेढा ) द्ये जनेकी 





+ फतहपुर जैन-मन्द्रिके सम्बन्धे छटे खण्डे प्टिए । 
†' इनके मृत्यु संवत्‌ का ठीक-ढठीके पता नहीं कमता 


फतहपुर -परिच्षय | ( १३४ ) 


४ 0४ 11 ए + ~ ~ ~ ~ ~ ~+ +न 


सम्भावना है; तिस पर भी इन्होने यहीसे हटना मंजूर नहीं किया 
ओर कहा किं “कडा तो बांका दी अच्छा होता है ।" 

संत गंगानाथज्ीके न हटनेकी बात जव नवात्रने सुनी तो उन्दोने 
बलपूर्वकर साघुको दक्त स्थानसे हटा देनेकी आज्ञा अपने सिपादियोको 
देदी। आज्ञा पाक्रर सिपाहियोने इदं जव्रदस्तीसे उडा दिया। 
इन्होने अपनी धूनीकी प्रन्वलित अम्नि स्नोलीमे डाल ली भौर इस 
स्थानसे पूच॑की ओर चरते बने । 

जलती हुईं अभ्रक स्लोटीमें छे जति दैख कर रोग हैरान-से रह 
गये । नवाबने भी यह्‌ बात जान कर अपनी दी हुई आश्नाके ए 
पश्चाताप किया ओर रीघ्र ही स्वयम्‌ घोडे पर सवारहो वे इनके 
पीठे चर पड । | 

संत गंगानाथनी थोड़ी ही दृर-जहां भजक उगणिग्ा 
द्रवाजकर पूवेकी ओर पामे ही गायके चरनेके लिए चरागाह बना 
हुभादहै--जा पये थे कि नवात्र इनतक जा पहुचे । उन्होने इनसे 
विनम्रतापूर्वंक वापिस छोट चलनेका अनुरोध क्रिया; टेकिन ये वापिस 
न छट कर वहीं एक जौँटकै पेड # के नीचे बेड गये । 

तदनन्तर नवाबने इनके नाम पर क्रु जमीन निकार दी, जिसका 
ताम्रपत्र छ्िखक्रर इनको दे दिया गया तथा एक तान्रपत्र ओर भी 
दिया, जिसे साथ ठे जाकर किसी भी ब्रह्मपूरौमें एक साधु भोजन 
पा सक्ता ह| 





 -म यृ पेड आज तकं त्रियमान है | 


( १३५ ) पाँचव-खण्ड 


संत गगानाथन्नीने उसी स्थानके समीप, तपस्या करते हुए कु 
समय बाद्‌ जीवित समाधि डी । नवाबने इनपर एक मंदिर वनवा 
दिया, जो अभी तक्र मौजुद्‌ है। # इनके पर्चात्‌ इनके दिष्योमें 
सेवानाथजौ ओर सारनाथज्ी यशस्वी संत हए । 


कविवर नवाब अरिफखां 
(८ संवत्‌ १६२७ से १६८३ तक, तदनुतार सन्‌ १५७० से १६२६ तक्र ) 

कृविवर नवाब अलिफखौँ फतदपुरके वे नवाब थे । इ नके विषय 
म इस पुस्तकके तृतीय भागे सविस्तार ङ्ख जा चका है ; फिर भी 
यहाँ पर थोडमे इ नके सम्बन्धमें छिख देना आक्दयक होगा । 

संवत्‌ १५८०८ से १७८७ तक कायमखानी नवाथोक्रा शासन, 
फतहपुर पर रहा । नवात्र अलिफखँ यहाके नवा्ोमें सवशर हर, 
जिन्होने ५६ वर्ष तकं फतहपुरका शासन किया । सभ्रार अक्बर 
भोर जहौँगोरकी ओर से कई छडाश्योमें मेजे जाने ओर वहां पर 
वीरतापूवंक छडकर विज्ञय पनिकरै कारण, इनको समय-समय पर 
उचित सम्मान प्रप्र हुआ। 

अपनी वीरता ओर वबुद्धिमत्ताके छिए तो नवाब अलिफलोँ 
प्रड्यात-कीतिं थे ही, साथमे साहित्यानुरागी विषान्‌ भी थे। 





ऋ आजकल यह मन्दिर चरस भौर गांजा पौनेवार्लोका अडडा बना 
दुभा है । 


फतहपुर-परिष्वय ] ( १३६ ) 


साहित्यमें इनकी रुचि, "कान्य विषयमे विशेष थी । स्वयम्‌ भीये 
एक अच्छे कविथे। कवितां अपना नाम "जान" रखते थे। 
इनके बनाये हुए ४ ग्रन्थ आज मी उपलन्ध होतेह जो अभी तक 
अव्रकारित ह । जयपुरके, पुरोहित पं० हरिनारायणजी बी० ए? 
के गृहु-पुकाखयमे ये चारो प्रन्थ-रत्न मोजुद दै । प्रन्धोके नाम 
क्रमराः रत्नावछी, सतवल्ती सत, मदन विनोद्‌ ओर कवि-बह्यम है । 

अपने समयके फतहुपुरस्थ महाकवि संत सुन्दरदासनीसे भी 
नवाब अलिफलँने कान्य-प्रेमी होनेके कारण, गहरा प्रणयनसम्बन्ध 
स्थापित करखियाथा। कंदंबारतो ये स्यम्‌ संत सुन्दरदासज्ञी 
कै मटमें जाकर उनसे सादित्य-सम्बन्धी उहापोह क्रिया करते थे तथा 
छ बार उनको सादर अपनी राञ्य-सममे बृखवाते ओर साहित्य- 
सर्वाकां आनन्द्‌ ठेते ! 

संत सुन्दरदासजीका संसग -लाम नवाब अलिक को थोडे काटः 
करीब एक साल -तक्रहीप्रप्र हआ होगा; क्योकि जब वे 
( सुम्दरदासजी ) संवत्‌ १६८२ मे काश्षीसे विद्या प्राप्न कर॒ फतहपुर 
पधे थे, उस समय नवाब, सम्राट जहगीर-द्वारा कागडेके किंरेके 
फौजदार घोषित करिये गये थे। फौजदारीके पद्‌ पर आरूढ होनेकी 
वजहसे इनको उक्त किलेकी सार-सम्भालकरे छिए बार २ काग 
जाना पडता था । संवत्‌ १६८३ मेँ जब ये कागदे ही थे तो कांगड 
कै पहाडियोने इनपर आक्रमण कर दिया ओर १०-११ दिनके युद्धके 
अैल्तर इनका शरीरान्त वहीं हुआ । वादमें इनका शब फतहपुर 
छाया जाकर दफनाया गया । | 


कविवर नियामतखां कायमखानी 
( नवाब अलिफर्खकि समय म ) 


कविवर नियामतखाँ, नवाब अलिफ्खोँके दुसरे ख्डके थे । ये 
योग्य पिताक योग्य पुत्रथे। विद्वान होनेके कारण इनका अपने 
जीवन-कालमे काफी मान रहा है ओर आज मी मुसरमान इविहास- 
कारोमें इनका नाम आदरके साथ दिया जाता है, यह बात निद्रानो 
ते छिपी नहीं है| 


किन-किन्‌ प्रन्थोकी र्ना नियामतखौँनि की, यह्‌ बात तो 
अभी तक नहीं जानी गयी है ; लेकिन '““कायमरासा" * नामका एक 
रेतिष्टासिक श्रन्थ इनका संवत्‌ १६६१ का बनाया हुमा पाया जाता 
है, जो अप्रक्रारित ही रह जनेके कारण वतमानमें अप्राप्य है। 
केवल यही एक प्रस्थ इनको अमर बनाये रखनेके छिए काफी है| 
इसके अरावा इनका बिरोष विवरण नहीं मिख्ता । 





 * कायमरासा--दोद्यं ओर सवेर्योमे लिखा हुभआा इतिहास-ग्रन्थ, जिसके 
अधिर्‌ पर्‌ “शजरतुल सुसलमौन'' भौर “तवारीख खानजहानी" बनी 
ह्रं ई । 


कविवर संत भरागदासजी 
( सवत्‌ १६६३ से १६८८ तकर, तदनुसार सन्‌ १६०६ से १६३१ तक ) 
मादिङ्वरी वेदय जातिकरे बियाणी गोत्रमे कविवर संत प्रागदासजी 
ने जन्म लिया था । इनका जन्म स्थान किरडोष्छी नामका गतव थाः 
ओ सीकर राल्यमे स्थित है! अनुमानतः इनका जन्म संवत्‌ 
१९०० हुभा हौगा, इनक जल्म संवत्‌ का ठीक २ पता नदीं गता । 
संवत्‌ १६२४ में महात्मा दाजी ; जब्र टाडखान "+ ह्येते हुए 


(मेक मडि व पवेत, पत, 4 80; 





त महात्मा दादूजी, जिन्हे दादृद्याठ्जी भी कटते है, संवत्‌ १६०१ में 
अहमदाबाद (गुजरात) मे पेदा हए । ये दादृपैयक्रे प्रवर्तक मदात्मा ये। 
दादृपंथियोके कथानुसार ये भी महात्मा कवीरजीकौ तरद लोदीराम नागर 
ब्रह्मण--जिनके को$ पुत्र नही था--को सावरमती नदीम एफ बहती हई 
सन्दूकसे पाक्त हुए थे । ययुवावस्था प्राप्त होने तक ये घरमे रहे ; परन्तु इनके 
अन्तरम वैराग्यका भरंकुर पृटेसे धियमान था, जिसे ये शादीके थोडे समय 
बाद्‌ ही यरे निकल पढ़ ओर्‌ अपने सिद्धान्ता प्रचार घुमर कर करने खगे । 

दार, मारवाड, गुजरात ओर पंजाव प्रभृति विभिन्न प्रन्तेमिं महात्मा 
दादूजीने अपने सिद्धान्तौका खूब प्रचार किया), जिसके फलस्वरूप उपयु क्त 
प्रान्तं जगह-जगह दनक अनुयायी हौगये ) बहुत-से अनुग्रायि्योने तो इनसे 
संन्यास ठे लिया ; यहां तके कि संकट शिष्य इनके दोगये, जिनसे ५२ 
प्रधान शिष्य थे, जौ ५२ स्थानके ५२ इदूम्ोके संचाखक हुए । तत्सामयिक 
` सम्राट अकबर भी इनके सिद्धान्तोका कायल था । ॑ 

महात्मा दादूजौ गुजराती, मराठी, फारसी, मारवाड़ी भौर दिन्दौ आदि 
बहुतसी भ्राए जानते थे तथा हिन्दीके बहुत अच्छे क्वि भी थे! इनकी 
रवी हुई ''दादूवाणौ” दादृपंथियोका आराध्य प्रन्थ सममा जाता है । ` 

संवत्‌ १६५९ मे मदात्मा दादृजौ श्रमण करते २ नारायणा गवि पहुंच 
जौर वीं पासी भरानेको पदद्योमिं संवत्‌ १६६० मे इनका देदान्त हुभा, 
जहां प्रति षषे फाल्गुन मास्म ९ दिन तक ददुपंधिर्योका मेला भरता है । 

† एक गवि 


( १३६ ) [ पर्वा खण्ड 


॥ ण अ 


घाटवा # में आये थे तब प्रागदासजी उनके पास पहुचे भोर उनसे 
किरडोी चलनेका अनुरोध किया 


प्रागदासजीकी प्राथेना स्वीकार कर महात्मा दादूजी इनके साथ 
किरडोरी चरे अये । ये साधु-सेवी तो धे ही, भक्ति-भावके साथ 
इन्होने उनकी बड़ी भारी सेवाकी ओर स्वयम्‌ उनके उपदेश से 
प्रभावान्वित होकर उनके शिष्य हो गये । धीरे २ इनको गहस्थाश्रम 
सेभीवरिराग होने खा। जन से जिस प्रकार कमल भिन्न 
होता है, उसी प्रकारये भी गृह में रहते हए गृह-कार्यो स॒ उदासीन 
र्द्ने खो । थोड दिन बाद्‌ जब इनकी उदासीनता ओर प्र 
हुई तत्र ये घर छोड़कर साधु-सत्संगके लिए डीडवामा चले गये 
आर वहीं रहने छे । 


घर छोडुने पर भी संत प्रणदासनी का पहनावा वेसा ही बना 
रहा जसा गृहस्थावस्थामें था संवन्‌ १६६३ तक ये डीडवाना में 
रहे, पदचात्‌ फतहपुर आ गये ¦ 


फतहपुर आने के बाद संत प्रागदासजी भपने ओर २ साथियोके 
साथ यहीं रहने खगे । येकविमौो थे, इनकी बनायी हई बाणीके 
६१ दोहे मिरते हँ, जो "श्रागदासजी की साखी के नामसे 
चेनसुखदासजी दादपंथी (डीडवाना) दारा प्रकारित कयि जा 
चुके 





# एकं याव 


फतष्टयुर-परिष्वय | ( १४० ) 


न ^ ५ ०५ ५.५ 


महातमा दादृज्ञीके प्रधान ५२ दिष्यो मेँ से एकः संत प्रागदासजी 
थे । इनके १० शिष्य हुए # जिनमे से १ इन्हीं के पुत्र 1 माधव- 
दासज्ी थे, जो इनकी मृ्युके परचात्‌ डीडवाना के पटर पर बेे । 

संवत्‌ १६८८ मे, कार्तिक बदौी ६ के दिन संत प्रागदासजीका 
दान्त फतहपुर में ही हआ । ये अधिकतर फतहपुर में दही रहे | 
बीच-बीवमें कद जगह रमण मी किया; लेकिन फतहपुर इनको 
अधिक प्रिय होने से इनका आत्रास मरते समय तक फतहपुर ही 
बना रहा । इनके पडचात्‌ इनके शिष्य रामदासजी फतहपरके पटक 
माक हए । 





# रामदासजौ, माधवदासजी, केशवदासजी) नारायणदासजी, बोदितदास- 
जी, धर्मदासजौ) ठरिरामदासजी, हरिदासजी, प्रमाणदासजी ओौर टीकूदासजी 
आदि १० शिष्य संत प्रागदसजीके थे । 

म प्रागदासजीके ४ पुत्र ये, जिनमेसे २ के नाम मिलते है--मधुरादास- 
जी ओर माधबदासजौ । माधवदासजौ द्वितीय ये) बडे मथुरादासजी थे 
जिनके वेशजेकि कर धर फतहपुर वर्तमानम मी हैँ ! 

नवाब सरदारखां ( १ ) के समयका (जादोका कुभौः भी इन्दं मथुरा- 
दासजौके सुपुत्र जादोदासजीका बनाया हुभा हे । 


कविवर संत संतदास्जी 


( संवत्‌ १६८० से १६९९ तक, तदयुसार सन्‌ १६२३ से १६३९ तक ) 
कविवर संत संतदासजी, चमड्या उपजातिके भश्रवाल वैशय 
थे । इनका जन्म आभानगरीमें हआ था। बडे ही संत-सेवी भे । 
जैसा इनक्रा नाम था वैसे ये गुणी भी ये । महात्मा दादूजीके शिष्य 
होने तक इन्होने खूब साधु-सेवा की, पश्चात्‌ स्वयम्‌ दादूजी से 
संस्यास ले छिया ओर गृह-त्यागी हो गये । 


महात्मा दाष्ूजीके, संत संतदासजी ५२ प्रधान रिष्यो मे से 
थे । ये बड़े अच्छेकवि हुए । बारह जार अनुष्टुप्‌ छदौ # 
मे इन्दोने अपनी बाणी रची, इसटिए इन्हैः बारह हजारी मी कहते 
है । सुप्रसिद्धं संत मीखजनजी " इन्दीकेशिष्योमेंसे षके, 
जो एक अच्छे कवि हो गये दहे । 


संवत्‌ १६६६ की माघ बदी ५ को संत संतशसजी ने फतहपुर 
मे ही जीवित समाधि खी । उस समय उस स्थान पर--जहां इन्डौने 
समाधिदी थी--लोगोका एकर मेला-सा छग गया था । तत्कालीन 
नवाब दौरुतखोँ (२) भी संत संतदासजी के अंतिम दर्शन के िण 
उक्त स्थान पर पारे थे, । 


# अनुष्टुप्‌ छंद -- आट-भाठ अक्षरौके ४ पोका छंद्‌ विशेष । 
^" भीखजनजीके विषय अगे इसी खण्डमें पदि । 


महाकवि संत सुन्दरदासजी 
( संबत्‌. १६५५३ से १५७४६ तक, तदनुसार सन्‌. १५९६ से १६८९ तक ) 
फतहपुर मे- 
( संवत्‌ १६८२ से १७४४ तक, तदनुसार सन्‌ १६२५ से १६८७ तक ) 
महात्मा दादूज्ञीके ५२ प्रधान रिष्यो में सव से छोटे, पर सनसे 
नुद्धिमान दिष्य महाकवि संत सुन्दरदासजी थे। इनका जन्म 
सा # में ^` चेत्र शुश्ठा £ संवत्‌ १६५३ को बूसर गोत्रीय खण्डेल- 
बाल वैक्यवंश्च मे हभ । पिताक्रा नाम परमानन्द भौर माता- 
कानाम सती था। राघवदासजी ‡ की भक्तमाखमें इनके जन्म 
के सम्बन्ध में इस प्रकार टला है- 
“दिवसा है नग्र चोखो, बुसर दै साहूकार 
सुन्दर जनम लियो, तादि घर आके 





# द्यौसा--जयपुरसे पूव, १६ कोसकी दूरौ पर स्थित है । इसका क्रिल 
पादी पर बना हुभा है । राजा सोढद्ेवजीके पुत्र दूलहरावजीने इसे विजय 
कारकै अपनी ( अमिगकौ ) राजधानी बनाया धा । 

† यौसामे जिक्त घरमे महाकवि संत सुन्दरदासजीका जन्म हुभा था, 
उसके खण्डदर अभो तक्र मौजद है । 

ती-म्क्वि संत स॒न्द्रदासजीकी माता, जो अभिरके सौकरिया 
गौतके खण्डेलवार्लोकी बेटी थीं । 

| राधवदासजी, दादृपंथी प्रहादद्‌सजौ ( मदात्मा दादूजीके शिष्य बडे 
सुन्दरदासजौके ज्िष्य ) के शिष्य थे, जो नामी भन्थक्रार हए । ये सुन्दरदास 
जके समकालीन थे। 


> 


र 





 . स्वामी अृतनाथजञी 


( १४३ ) [ पौव -खण्ड 


संवत्‌ १६५६ मे जब महात्मा दादूजी दृसरी बार द्योसा पधार 
तब सुन्दरदासजी अपने माता-पिताके साथ दनक दशनाथ गये मोर 
वहीं उनके शिष्य हो गये, यद्यपि इनकी अवस्था उस समय केवट 
७ ही वकी थी | महात्मा दादूजी नै उस समय इनक्रे शिरपर 
हाथ रखकर सुन्दरः एेसा सम्बोधन किया, इसीसे इनका नाम 
सुन्दरदास प्रसिद्ध हभ) 


महात्मा दादूजीके शिष्य होनेके बाद संत ॒सुन्दरदासजी उन्हीके 
साथ रहने खो ओर उनके देदान्त होने तक जगजीवनज्ी # की 
देखेख मेँ उनके साथ रहे ; पश्चात्‌ ्ौसा चले गये । च्रोसा मे 
कुछ समय तकर रहकर ये संवत्‌ १६६३ मे जगजीवनजीके ही साध 
काशी विद्याध्ययनार्थं चले गये ओर्‌ वहां सवत्‌ १६८२ तक रहकर 
साहित्य ओर व्याकरण पटूनेके वादं विविध दरानोका अध्ययन 
इन््ोने किय | तत्पदचात्‌ फतहपुर, अपने गुरं माई संत प्राग- 
दासजी--जिनसे इनका अतिकाय प्रेम था-के पास आ गये ओर 
यहीं रहने लगे । 


फतहपुरमे आते ही कई रिष्य, संत सुम्दरदासजी के हो गये ; 
यहां तकं कि फतहपुरकेः तत्काछीन नवाब अलिफलौँ भी -जो कवि 
भे-दइनपर इनकी विलक्षण कवि-ग्रतिभा ओर प्रकाण्ड पाण्डित्य 

# जगजीवनजौ--मदहार्मा दादृजीके ५२ प्रधान हिष्योरमेते एक रिष्य 
थे \ ये वैष्णव सम्प्रदायकरे कीकर पदै पण्डित ये ; बादर दादूजीके उपदेशो 
से प्रभावित दोकर्‌ उनके दिष्य होगये घे । 


फतहपुर -पर्चिय | ( १४४ ) 


देखकर पूण श्रद्ध! रखने रगे थे । उन्होने इनसे पुरा प्रणय-सम्बन्ध 

स्थापित कर छिया था । उनके बाद नके पुत्र-पौत्र (नवाः दौख्तखँ 
एबम्‌ ताहिरखौ) भी इनके भक्तं बने रहे । 

संत सुन्दरदासजी बदे दी प्रतिभाशाङी कवि हए द । इनके 
अनाये हु? छोटे ओर बडे सव श्रन्थ ४२ दै, # भिनमेसे संन्दरविलास 
ओर न्ञान-समुद्र अधिक प्रसिद्ध है। समी ग्रन्थ वेदान्त विषय के 
ह । वेदान्त जेसे कठिन विषयको इन्दोने भाषा-कान्य हमारा सरल 
ओर सुषोध्य बना दिया है । इनकी कविता देखकर कान्य-मर्मज्ञ 
यदि इन्दे महाकवि मौ कह दँ तो, मेँ समद्यता हू, कोई अत्युक्ति नहीं 
होगी । अलंकार, प्रसाद्‌ ओर माधुर्यादि लक्षणों से युक्त, इनकी 
कबिताकी जितनी प्रशंसाकी जाय थोडी हे । 

पं० चन्द्रिकाप्रसादज्ी, संवत्‌ १६७२ फे वेकटेद्वर प्रेसके छपे 
हुए, अपने ढारा सम्पादित संतत सुन्दरदासजी-लिखिते 'प॑चेन्द्रिय- 
चरित्र' नामक श्रन्धकी भूमिका में छिखते है- “मेरी अल्प बुद्धिमे 
वे दोनो महात्मा तुलसीदात्तजी ओर सुन्दरदासजी बरारी की 
पदवी पनेके योग्य है ।'' | | 

ऊपरके कथन से संत सुदरदासजी ओर संत ॒तुखसीदासजी 
(रापायणके स्वयिता) दोनो एकी कोटिके कति खहरते हैँ । एक- 
दो ओर सम्मतियाँ मी संत सुदरदासजीके सम्बन्धकी, यदीं छिल 
देना उचित होगा । 


` # इन प्रन्धौकौ स्वना, संत सुन्द्रदासजीने फतहपुर रहकर कौ । 


( १४५ ) [ पँचर्वा-ख्ड 


[व व न थि ५ ~ अ = - चन + 


हिन्दीकी सबसे बदी कोडा “विश्च कोश" मं छ्विा है-- “संत 
कवियोमे सवसे अधिक विद्वान्‌ तथा पंडित कवि सुन्दरदास हुए । 
सन्दरदास दादूटुयाछ्की शिष्य परम्परां भरे । इनका अध्ययन 
विरोष विस्तृत था। इन्होने कारीमें आकर रिष्षा प्राप्त की धी 
सन्दरदासक्रौ आषा शुद्ध कराव्य-माषा है ओर नकी वाणोमे उनके 
इपनिषर आदिसे परिचित दनेका पता चलता ह ।' 

"विश्र्येशः निर्माता पंडिताने संत सुन्दरदासजीको विस्तरत 
अध्ययनरखीषट, संत कथियामें सवौपरि चिद्रान कवि स्वीकार क्या 
ह, यह्‌ ब्रात ता ऊपरको सम्मतिसे प्रगट हीह इसके अतिरिक्त 
जयपुर पुरोरित पं हरिनारायणजी शर्मा बी ए० नै सुन्दर्दास- 
जीका मध्ययुगके हिन्दी साद्ित्यके कषियामं ७वां स्थान बतलाया हे । 
प्रीयसंन साद्व अपनी लिखित “हिग्िस्टिक सर्वै आक इण्डिया" 
नामक पुर्तक्र#, -सवसं अधिक छन्दाका रचनवालछाः इन्र ही 
बतलत हैँ । 

राघवदासजीन तो अपनी भन्तमाटमे संतत सुन्दरदासजीकौ दुसरा 
शोकराचाय तक कह डाला दै । वै लिखते दै--““शंकराचारज दृसरो 
दादुके सुन्दर भयो । ` क्रिसी साघु कविने मो, “दादू दीनद्याछमे 
चेरे दोय पचास । के उडुगण के इन्दु रँ दिनकर सुन्दरदास ॥" 
दस प्रकार कहा हं ; ओर दादूवंथी कमिवर चतुग्दासजीने सब कवियों 
क शिरोमणि संत सुन्दरद्रासजीकरो हौ बतलाया है, दखिए- 

| न्तारनमें ज्यू चन्द्‌, इन्द देवन में सोहै, 
नरन माहि नरपती, सती हरिचंद सजो है ५॥ 
४ 


फतद्टपुर-परि्य | ( १४६ ) 


॥ कि 0 1 1 अ निं # नि 


भक्तन मेँ ध्र वदास तास सम ओर सुथोरे। 
दानिनमे बलि बरनि सुरनि सम सिवरन भौरे ॥ 

जगत भगत विख्यात है, चातुरजन एसे कटी । 
सब कवियन सिरताज है, दादू शिष सुन्दर मही ।।" 

उपयु क्त मम्मतियोसे संत सुन्दर्दासजीकी अस।धारण प्रतिभा 
का थोड़ा-बहूत परिचय, पाठकोको कराया गया है । 

संत सुन्दरदासज्ञी वतमानमें जितने प्रख्यात दै, उससे कहीं ब्रहुत 
सधिक्र प्रख्यात अपने समयमे थे! तत्सामयिक सभी कविगण इनसे 
परिचित थे, एेसा पुरोहित पं० हरिनारायणजी द्वारा सम्पादित 
पुन्द्र -ग्रन्थावली' को पट्नेसे विद्रित होता है । महाकषि केरान 
दासजी, महाकवि तुरसीदासजी ओर जेनकवि बनारसीदासजी 
प्रभृतिसे भी इनका परिचय श्रा। यै विविध प्रान्तो धुम-धुमकर 
तत्स्थानीय कत्रि ओर पंडितोसे मिलते ओर उनक्रा, परिचय प्रप्र 
करते थे । नहां-नहां गये उन स्थानोकी भाषा भी इन्दाने सीखी । 
इसीसे ये इन्दी ओर संस्क्ृतके अतिरिक्त आओर-आओर कई भाषाओं 
पर मौ अधिकार रखते थे, भिनमेसे फारसी, गुजराती, पूर्वी, पंजाबी | 
ओर मारवादी मुख्य हे । 

संस्करतके भारी पंडित होने पर भी मंत सुन्दरदास जीने अपने 
सभी भ्रन्थ हिन्दी ही निर्माण किये । सवंसाधारणके उपकारको 
दृष्टिमे रखकर ही इन्दोने पेसा क्रिया होगा, एसा प्रतीत होता है । 
नष्टीं तो ये देववाणी संस्कृतके साहित्यकी अभिवृद्धि करनेसे 
न चूते । 


( १४७ ) [ पंचव खण्ड 


~ ४ ४ 4 


अपने रचित सभी प्रन्थ संत सुन्दरदासजीने अपने गृहस्थ शिष्य 
रूपादासजी वहयसे संवत्‌ १७४३ तक लिखवा लिये थे। तत्पश्चात्‌ 
इल्दोने कोद नया श्रथ नहीं र्वा । इनके रचित प्रथ यद्यपि २५० 
३०० वर्ष प्राचीन है, फिर भी इनक्री माषा आज-कलकी मषासे 
बहुत-कुछ मिलती -जुखती है, जिसे इनकी भाषा-विन्ञताका अनुमान 
सहन ही मेँ हौ जाता है । 
कवि ओर पण्डित होनेके साथ-साथ संत सुन्दरदास जी तच्छज्ञानी 
मीथे। सामाजिक कुरीति ओर वाह्याडस्बरके ये पक्के दुदमन 
थे सामाजिक दछुरीतियोको रक्ष्य करके ही इन्होने निम्नाङ्कित 
कुछ वाक्य अपने दश्चो दिशक सवेयोमे कदे ईँ -- 
पूवं के विषय मे--श्राह्मण क्षत्रिय बेसर सुद्र 
चार हि वर्णं ॐ मच्छ वधारत ।'' 
दुक्षिणके विषय मे--“रांघत प्याज्ञ बिगारत नाज 
न आवत्त खाज कर स भच्छन । 


प॑तहपुरफे विषय में--“फूहड्‌ नार फतहपुर की ।' 
इनके अण्वा वाह्याडम्बरकं सम्बरन्यमे भा इनको उक्तिर्यो बड़ 
माकेकी कही जाती हँ, वे भी यहां उद्‌धृत कर देनी आक्सयक होगो । 
माटा जपो न तसबी फरो, तीरथ जाडं न मक्ता हेरों । 
नदाइ धोई निं करू अचार, उज्‌ ते पुनि हूवा स्यारा ॥ 
एकादश्षी न ब्रतर्हि -विचार्यो, रौज्ञा धरो न कंग [पुकारो । 
देव पितर नद पीर मना, धरती गड न देह जख" ॥ 


-फतहपुर -परिचय | ( १४८ ) 


ना मैं करतरिम कम॑ बखानो, ना रसूल का कलमा जानो । 

ना यें तीन वाग गलि नाऊ, ना मेँ सुन्नत करि बोराङ' | 

संत सुन्दरदासनीका कहना था किं क्रियाडम्बरसे ब्रह्मकी प्राप्ति 
नहीं होती भरन हिन्दू या मुसलमान होनेसे ही। एकं जगह 
इन्होने “दिन्दुकी हद छाडिके तजी तुरककी राह ।'' एसा कहा हेः 
जिससे इनकी, दिन्दू-मुसल्मान दोनो हा सम्प्रदायासे उदासौनता 
दल्कती हे । 

संवत्‌ १७४४ तक्र संत सुर्द्रदासनी फनहपुरमं रह, बादमे 
देशाटनकरे किए निकट गये । धुप्त-घमते ये अपने परम स्नेही 
रजवजी > के स्थान सामनि † मं संवत्‌ १८४६ मं पहुचे ओर्‌ 
वहीं रज्नवबजीकी मृत्यु हइ जान. स्वयम्‌ मा उनकं वियौग-जनित 
दुःखत दुखित होकर संवत १५४६ की कात्तिक सदी ८ के दिनि 
परलोक सिधारं । इनकी समाधि सांगानमं अद्यावधि). क्यमान है | 

संत सुन्द्रदासजीकं मरनेकं वादु, इनक मुख्य ५ रिष्यो { के 
५ पटर % स्थापित हूर, जिनमं फतदह्पुरका षट दी मुख्य है । 

इनको कुछ कवितार नीचे देखिए- 





> रउजवजी--द्वाद्‌ जीके प्रवान ५२ शिरे एक } ` 
† सांगनिर--जयपुरसे दक्षिण तरफ ४ कोसकी दूरी पर है । 
संत सुन्द्रद।सजीकं ५ क्िष्य--दयालदासजी, द्यामदासजी, दामोदर- 
दासजी, निमल्दासजी ओर नारायणदासजी । १ 
धः पांच स्थानोकरं ५ १--एतदपुर, रामगढ, बिसाः, चुरू ओर मोर \ 


( १४६. 


( १ ) 
धि जेसौ धन जाके, सुक सो संसार सुख । 
भूलि जेसो भाग देखे, अंत केसी यारी है ॥ 
पाप -जेसी प्रभुताई, खाप जसो सनमान । 
बड़ाई बिच्छुन जेसी, नागिनी सी नारीह । 
अग्नि जेनो ईन्द्रोक, विध्न जंसो विधि-रोक । 
कीरति क्टंक जेसी, गिद्ध सीख्गारीदहे॥ 
वासना न कोई बाकी, एेसी मति सदा जाकी । 
सुन्दर कहत ताहि वंदना हमारी दहे॥ 


( २ ) 
आपन देखत है अपनो सुख, दपण काट ख्यो अति भूल । 
ज्यु दग देखत ते रहि जात, भयो जवदी पुनरी पर फलय ॥ 
छाय अज्ञान रह्मो अमिअंतर, जानि सके नहिं भतम मूला । 
सुन्दर यू" उपजे मनके मल. ज्ञान बिना निज रूपिं भूखा ॥ 


( ३ ) 
पुरुष प्रकृति संयोग, जगत्‌ उपजत है एसे । 
रवि दपण दृष्टान्त, अग्नि उपजत है तेसे।॥ 
सुर होहि चेत्य, यथा चुम्बकके संगा। 
यथा पवन संयोग, उदधि मे उहह तरंगा ॥ 
अर यथा सुर संयोग पनि, चक्षु रूपको गहत है । 
यो जड वेतन संयोग तें सृष्टि उपजती कहन है ॥ 


[ पौँचर्नौ खण्ड 
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कतष्टपुर-परिचय | ( १५० ) 
( ४ ) 
ब्रह्म तं पुरुष अर्‌ प्रकृति प्रगट भद 
प्रकृति ते महत्त्व पुनि अहंकार है । 
सहकार हूं ते तीन गुण सतत रज तम 
तम हूं तं महाभूत विषय पसार है ॥ 
रजं तें इन्प्री दस प्रथ प्रथक भई 
सत्त हं तें मन आदि-देवता विचार है ¦ 
एसे अनुक्रम करि दिष्य सु कहत गुर्‌ 
सुन्दर सकर यह मिथ्या श्रम जार है ।\ 
( ५ ) 
तौ सही चतुर तू जान परबीन अति । 
परो अनि पिज मोष कवा । 
पा उत्तम जनम छदइटे चपट मन 
गाई गोबिन्द गुण जीति जुतव्रा ॥ 
मापु ही भापु अज्ञान नलिनी बन्ध्यो | 
बिना प्रभु, विञुख के बेर मूवा | 
दास सुन्दर कै परम पदु तौ रै 
राम-हरि रमम-हरि सोर सूषा 


 चणिकयकनककछछ कनमन वपनर्करक 


कविवर संत भीखजनजी 
( संवत्‌ १६८३ मे, तदनुसार सन्‌ १६९२६ मेँ ) 

दादू-कशिष्य संत संतदासजीके--जिनके विषयमे पले खिलि जा 
चुका हे--रिष्थ, कविवर संत भीखजनजी थे, ये जाति आचार्य 
श्राह्मण * थे । ` इनके पिताक्रा नाम देवीसहायजी था, जिनके इनके 
सिवाओरमभीरपुत्रथे। ये दी, अपने पित्क्रे तीनों पुतरोमें गुणी 
होनेके कारण, प्रख्यात -कीर्ति हण दँ ! इनकी रची हई 'मौखबावनी' 
नीतिकी छोरी अपितु भमूल्य पुस्तक ठै 

छोटी अवस्थासे ही संत मीखजनजी साधु सेबामे रत रहा करते 
ओर जहा -तष्ां संतोके आगमनका समाचार पाकर पट जाते ये । 
भाग्यसे इनका समागम, धूत्त मर आडम्बरी साधुभोंसे न दोर 
तत्कालीन दादूपंथी साधुओंसे हुमा । दादुपंथी साधुजका उस 
समय फतुःव्पुरमे अच्छा जमघट था, भिनमेसे संत संतदासजीको 
इन्दौने अपना गुरु बनाया ओर संन्यस्त ह गये । 

संन्यासी हीनेके बाद संत भीखजनजी, अपने गुर्‌ तथा अन्य 
दादूपंथियाके साथ ठर्दीके स्थानपर रहकर भजञनै- स्मरण करने टे | 
भजन -स्मरणसे अवकाशा समयमे ये अपने गुर संत संतदासजी 
से अध्ययन मी करते रहे, लिसक्रे फएङस्वरूप ये एक अच्छे छवि हुए 
ओर उपरिङिखित 'भीखव।वनी ` इन्दोने र्वी । 

* आचाय ब्रह्मण--महाव्रह्मप मौ कटलटते हैँ । पटे गौडव्राह्मण ये 
शौर ठँचोलिया कलते थे, बाद श्राद्धाननन केने ओर खाने से ये पतित 
निने जाने लगे एवम्‌ महात्राह्मण इनक्रा आसद हो गया । 














फतहपर-परिचय | ( १५२ ) 


भीखवावनी' कै छल्दोका रचना-चातुयं ओर शब्द-योजना 
देखकर ही इनकी ज्ञान-गरिमा जानी जा सकती है । 

ये ही भीखजन मी थे, जिन्हाने खष्टमीनाधथ-मन्दि९# मेँ प्रवेशाधिकार 
प्राप्तिके छिए सत्यभ्रह्‌क्रियाथा। कहा जाता है किं पुज्ारियिने, 
जब ये मन्दिरमे दङानाथं जारहेथे तो इनको, महाप्राह्मण होनेकी 
बजहसे नहीं जाने दिया ! इन्होने पुन्नारियौकी इस धीगाधींगीका 
सक्रिय विरोध क्रिया। स्वयम्‌ ये निराहार रहकर मन्दिरके पोते 
मेढ गये, भिस फट यह हआ कि इनको मन्दिरमे जानकी इजासत 
पंच -महाजनोसे मिट गयो ! 

समद्यमें नहीं आता, संन भीखन्ननजी एक दादृपंथी साघु हौक्रर 

लश्पमीनाथजीषर मूरसिकरे दर्शना क्थ गये भरे?" प्र व्रिचार करने 
से माद्म होता ह करि इन्हौने स्वयम अपने छर नहीं ; ‹ बरक बुत- 
परस्त हरिजनकरि छिरपेसाक्रियाथा। जो काम आन्न महात्मा 
गाभ्री { कर रहे दैः वही काम संत भीखजनननीने आज्ञसे ३०० बर्ष 
पहले कर दिश्वाया था 


संत मीखञननजीकी उपयु क्त मन्दिरि-प्त्शाधिकार प्राप्तिकी 
कथा, आज तक चली आती है । सभी बहे-बुदढे इस कथाको अच्छी 





# रक्ष्मीनाथ-मन्द्रि के विपयमें इसी पुस्तक के छठे खण्डमे पिए । 

ग दाद्परथो बुत-परस्त नहीं होते है। 

‡ महात्मा मांधौ--कत्त मानकर विखव-विष्यत्त एक भारतीय महापुरष, 
जिनच्छा परिचय देना सूय को दीपक दिखाना है । 


( ९५३ ) [ पाँच्षँ खण्ड 


क 


कथा आज इनका स्परण करादेत्रीहै। इनके मृत्यु संवत्‌ का ठीक- 
ठीक पता नदीं चरता । 


जनाचायं भटारक रटितकीतिजी 
( रावराजा रष्टपग्धिटजो के समयमे) , 

भटर # श्री टलितकीर्तिजी, दिगम्बर जेन सम्प्रदायके आचाय 
हुए दै । इनका पटर दिद्वीमें था, ये छोदाचायं आम्नायके काष्ट- 
संघी माथुर गच्छे मद्रके । भद्रक नगतकीर्विजीकै बाद ये 
दिष्ठीके पट अधिकारी हुए । संब्रत १८६१ मेँ ये फतहपुर पधारे । 

कदयुरकं छोग मद्रप्क्ौकी असाधारण क्ा-बुद्धिमे परसि दी 
परिचित धे; क्योक्रि उक्त भदटारकजीके पूवके कह भषटररक समय 
समय पर फतहपुर अयि ओर अपने अमूल्य उपदैशोसे जनताको 
प्रभावित किक! फनहपुर की जनता--जेन-अनेन ममी-ने 
भटरारकजीका आगमन जानकर इ नका पूर्ण सम्मान किया ओर ई नके 


(+)  , 40 





# भटारक--नस दिगम्बा जेन मुनिर्योका बिग हुभा सूप धा। ये 
लेंगोट तश्रा चूर धारण करते ओर राजसी ठट रखते थे । सस्रत के पूर्ण 
पंडित होते थे। दनके कर जगहपट थे। अब प्रायः समी षट, सिवा 
एक-दोके, उञ दिये गये है । 


फतहपुर -परिषवय ] ( ९५४ ) 


उपदरा सुने । जनियोने इनके उपदेशसे अपने प्राचीन जेन-मन्दिर 
का जीर्णोद्धार करवा कर उसीके उपर एक नया जेन-मन्दिर बना 
दिया । इसके अङावा कतिपय वेष्णव इनक्रे शिष्य होकर जेन- 
धर्मानुयायी दोगये, भिनमेसे पण्डित जीवणरामजी » का नाम विष्ेष 
प्रसिद्ध है। 

भदरारकी भपने समयकं बडे ही प्रसिद्ध॒ षिद्रान थे। इन्होने 
कारीके प्रकाण्ड पंडिनोको कचास्त्राथंमे कद बार पराजित शिया, 
बाल ब्रह्मचारी थे। तत्रदास्त्रमे अद्वितीय थे। इनके चमत्कारोकी 
हृलसी कहानियाँ आज लक फतहपुरमे बडे-बुडढे लोगोके मुं हसे 
सुनी जाती ह । वे सच्चीदहैँयाद्यटी, में नहीं कह सकता । कई 
श्रन्थ इन्होने रे, भिनमं से ३ बहुत प्रसिद्ध दै, जिनके नाम 
त्रिरोकसार पूजा ¦ संस्कृत ), सिद्ध चक्र पूजा ( मूस्करृत ) ओर 
आदिपुराण-टीका दह; आदिपुराण-दटीक्ा ५०० ०2 रृलोकोमे, 
भगवन्जिनसेनाचाय कृन आदिपुराण पर, छ्खी गयी है । केवह 
इसी एक्‌ बृहत्‌ भ्रन्थसे इनकी विदत्ताक्रा अनुमान ख्गाया जा 
सकता दे । $ 

भट्रारकोको) उनके प्रखर पाण्ड्य पर विमोष्ित होकर, दिष्खीके 
बादशाह अखाउदरीन खिरजी ओर फीरोशाह तुगखकने २२ उपाधियाँ 
दी थीं । इन ३२ उपाधियो फी ३२ सनदे इनके पास थीं | 

जवर तक्र दिष्धीका पट्‌ रहा) तबततक भट्रारक रोग फतहपुर बरानर 





# जोवणरामजो के विधयतम इसी खण्डमें भमे देखिए । 


( १५५ ) [ पाँचवाँ खण्ड 


भते रहै। मद्ारक छखितकीर्तिजी कंडे बार फतहपुर आये । इनक्रा 
एक पंडित दिष्य फतहपुरमें तत्स्थानीय अवकोको ठपदेरा देनेके 
टिए रटने खगा । 

भदटरारक रलितकीर्सिजीके वाद्‌ २ भट्ररकं ओर दिष्टी-पटरपर 
हुए, जिनके नाम क्रमशः रजेन्द्रकीर्विंजी ओर मुनीन्द्रकीर्तिजी थे । 
मुनी्द्रकीर्तिंजीके बाद योग्य ्िष्यके अभाक्रम पटर उडा दिया गया । # 

भद्रारकोकी गदी चट जानेके बाद्‌ फतहपुरमे भट्ररकोके पंडित 
शिष्य--जो भ्ररकोके समयसे टी रहते आ रहे थे-श्रावकोको 
उपदेशा देते रदे । पण्डितोकी एक गहीकी बतौर यहां होगयी थी, 
जो अब तक चलती थी । वत्त मानमें कोई गी भद्यरकरोके पण्डित 
रिष्योकी यषां नहीं हं । 


संत ब॒धगिरिजी 
( रावराजा लक्ष्मणसिंहजौ के समय मं ) 
संत बुघगिरीजी, जातिके धामा गूज्ञर थे। संन्यास छेनेसे 
पूवं ये चिड़वेमे किसी धनीके यष्टा बहखवानका काम क्रिया करते थे । 
किसी कारणसे उक्तं धनीसे अनबन हो जनेसे इन्दोने उसकी नोकरी 
छोड दी सोर नूआ मागये । 





# अखण्ड ब्रह्मचयं धारण करनेवाला, सरस्वती के समान पण्डित 
अग्रवाल जेन ही दवष्टी के भद्रागक पद पर आसीन होनेके योग्य सम 
जाता था। | 





फतहपुर -परिचय | ( १५६ ) 


नूआ आकर संत बघगिरिजीने क्मणगिरि नामके एक अधोर- 
पंथी माधुसे संम्यास ग्रहण कर लिया ओर वहीं उनके पास कुच 
समय तक रहकर योगाभ्यास क्रिया। बाम संवत्‌ १८५० मँ ये 
फनष्टपुर अगये । 

फतदपुरमे शेखके कुण % के पाम--जष्ां आनक्रल वृषनोकी 
द्वेलि्याँ बनी हू है--ये खडे रदकर तपस्या करने खगे । बाद 
फतहपुरसे दक्षिण टीबोमे चले गये ओर वदरी रहने छगे । इनकरीं 
लपस्या ओर योगवरने वहते आदमि्यो करो इनका भक्तं बना दिया 
भ्रा। तत्काटीन सीकर-नेल रावराना ठप्रणसिहनी भी इनकी 
ओर आकर्षित हए बिना न रहे, वे भी इनके क्त होगये ओर जव- 
जत्र फतहपुर पधारे इनक दर्दानोसे अपनेकरो धन्य समञ्च । एकर बार 
तो एक गांव, उन्होने इनक्रे अर्पण क्र देना चाहा ; लेकिन ₹च्छोने 
वसे लेनेसे साफ इनकार कर दिया } 

संवत्‌ १८६२ की कफाद्गुण की १३ को संत बुधगिरिजीने 
३५ वर्षकी अर्पावस्थानें ही हिन्दुभओकी परम्परागत प्राचीन परिपाटी 
के अनुसार--उसी स्थान पर जहां ये रह रहे थे--्नीषित समाधि 
लेखी । इनके समाधि-स्थान पर ॒रावराजा रश्चमणसिहजीने एकं 


# यह कुआं नवानौ जमाने का, शेखमख्जौ केजङ्धीवाट का बनवाया 
हभ, बतलाया जाता दै ! 


( १५७ )} [ पँचर्वां खण्ड 


मन्दिर बनवा दिया, जो आज तक बना हआ है ।# हर वर्षं फाल्गुण 
वदी ६३ के दिन इस स्थान पर मेखा छखगता हे । 


संत बरधगिरिजीके समाधिस्थ हा जानेकरे वाद इनके शिष्य 
यरतरन्तगिरिजौक्छे रावराजा ट ्णसिहम.न (नय वासः नामका एक 
गांव दे द्विया, जो फतहपुर उक्िनसं ह्‌ । 


सं परमानन्दजां 
( रावराजा खःसणर्तिहजी के समय मं } 
संत परमानन्यृनौ, संत व॒धगिरिजीक समक्रा्टीपथे। येबडे 
हीयोगी हुए ह! इनके यौगिक चमत्कारोको बहुतसी कथाएं 
फतहपुरमं अब तकर घुनी जाती दहै । कहते है योग दह्वाय इन्होने 
वाक्‌-सिद्धि भी प्राप्न करखी थी, 





यह्‌ समाधि-मदर,) फतःपुर सरसे बः, उसके दश्िणसं स्थित 

बरनि जखाल्त्नं कौ बीम, राद से करीन ५ मल्को दूरी पर्‌ एके बहुत 

ऊच बष्टके ठीटेपर, बना हू है । मंदिर के ऊपर से फतहपुर का 

विद्म दद्य अच्छी तष्ड दिखाई दना है तथः मंडावा ( फतद्युर से पूवं मे 

५७ क्रोस पर्‌ कष्रगत होताद्ै। इद मेडिर को हम फतहपुर द्रं के 
किप मी ऊचे मकान सै भरी प्रकार देख सकते दँ । 


फवद्टपर-परिचय ] ( १५८ ) 


अधिक्र भांग पीनेकरे कारण, छोग संत परमानन्दजीकरो “भेगड" 
कष्टम छा गये थे ; यद्यपि इनक्रा नाम "परमानन्द' था । इतना ज्यादा 
दुव्यसन इनको भग पीनेका था क्रि योगसाघनसे बचा हुभा इनका 
सारा समय इसीमें बीतता था । णक चार रा्रराजा लक्षपषणतनिहनजी 
संवत्‌ १८६० मे जय फनदपुर पधार थे तब वे इनके दर्नाथं भी 
अये । ये उस समय मांग घोट रहे थे! रावराजाजीने चाहा कि 
वे इनक्री भांग घौर देते ; ठेकिन इन्दोनि शनसे श्ट गयी, सोकर 
चखा ना" इनना-सा वाक्य कहकर पेमा करनेसे इनक्रार कर द्विया । 
गवरजानी उसी रोज सीकर चे गये ओर वहां जाकर दो दिन बाद 
स्वग॑स्थ हुए । इस प्रकारकी बहुतसी चामत्कारिक बातें दनक है ; 
लेकिन उनको यहां, प्रसंगवक लिखी गयी ` पयु क्तं घातके सिवा, 
लिखना अनावदयकर जान पडता हं । 


संत परमानन्दजीकरा देहान्त-न माम ` कव-फतदहपुरमें ही 
हुआ । इनकी समाधि पर णक चवृूतरा बना हुमा शा, जो अभी 
थोड़े दिन पटे फतहपुरके पूर्वमे पं० जीवणरामजी # की छतरीके 
प।ममे किसी नोहरेमे मोद था ; लेकिन अब नष्ट होगया है । 





क पं जीवेणरामजौ की जीवनी को भातं आगे इसी खण्ड मै पने को 
मिली । | 


यतिवर हरजोमस्जी 
( रावराजा रमप्रतापरिहजी के समय म) 

यतिबर हरजीमटजी, जेनियोक इवेतास्बर सम्धदायके आचाय 
होगये दं । ये वृहत्खरतर गच्छीय जिनदत्त सूरि आम्नायकी भद्रमूरि 
शाखाके यती थे। बदेही विद्वान्‌ भौर तान्त्रिक थे। इनका प्रभाव 
इनके समयमे काफी रहा है । 

अपने मसयके सीकर -नरेडा रावराजा गमप्रनार्पसिहञजीको, यती 
हरजी मरजीने अपना हिष्य बनाया ओर छन्दक पास ब्रहूत समय 
तक्र ये सीकरमें रहे ; पवात्‌ र्षपमणगद्ं अपना उपाश्रय बनाकर 
रहने ल्गे। फनहयुरमें इन रा मन बहुत कमर खाना धा, इससे इनक 
गुरुने फतहपुर उपाश्रय अपने दूसरे रिष्य रती चिमनरामजीको 
सोप दिया ।# फतदपुरके उपाश्रयं मरे बरावर आते-जाते रहते प्रे ; 
परन्तु ठहरतेबहुत कम थे । जब ये फनद्पुर आति त्तो दि० जेन- 
मन्दिरमे मौ भाया करतं धरे | 

यनी हरजीमलजीके जीवनका अधिक समय ल्कमणगद्मे ही 
बीता ओर वहीं इनका देहान्त भी हुभा । इनकी समाधि पर बहा 
एक छनरी बनी हुदै दे । 





# यतौ चिमनरामजी कौ श्िष्य-परम्परा्मे, फतहपुर के पटपर यत्ती 
विष्णुदयालजी हुए, जिनका देहान्त हाल ही मेँ हुआ है । ये यतौ भेखचन्धजौ 
के, व्याकरण, जयोतिष नौर वे्यकादि विषर्योमें पारङ्गत शिष्य ये । 


कविवर सेठ रामदयाटजी मेवरिया 
( संवरत्‌ १८८२ से १९५५ तक्र, तवनुसार सन्‌ १८२५ से १९१८ तक ) 

कक्िर सेढ रामदयालजी नैवटिया, मनसारामजी नेवटियके 
सुपुत्र थे । इनका जन्म संवत्‌ १८८२ मं मंडावर्मे हुमा, जिस 
४८ दिन पदचात्‌ इनके पिता अपनी गृिणी ओर नवजात दिष्य 
सदित्त फतहपुर भगये । 

संवत्‌ १८६६ मेँ जव सैठजीकी वस्था १४ वर्णक थी, इनके 
पिताक देहान्त हौगया । उम सस सैटजी सांसारिकं अनुमवसं 
बिखकुल अनभिन्न ये । इनक आधिक स्थिति साधास्म थी ; ठेकिन 
छोरी भक्स्था ओर अनभिक्नतकरे कारणये कर क्या सकतेे! 
दो भा६ अर मी इनक थे, पर वे इनसे छोरे धे। संवत्‌ १६०७ मे 
ये अजमेरकं सेठ प्रतापपटजां मेदताक्रौ पनाक दूकान पर इन्र 
मुन।म होकर गये | 

अपनी कायकुशचहनासे इन्दानि सट प्रतापमरलनीके हदयको जीत्‌ 
शिया एवम पू, अपने संसग अनेवले सभी व्यापारियोसे 
घनिष्टता स्थापि करी । ये बड ही सर, मिष्टमापी ओर भिलन- 
सार थे, इससे इनक जान-पदचानवाखकी संख्या पृ नामं बहुत अधिकं 
होपयी थौ । तत्स्थानीय कई सस्व पदाद्‌ राज्य-कम चारी भी इनसे 
भल प्रकार परिचित्त थे। 

पूनामं रहते हुए सेढ रामदयानी अपने व्यापार से बे हुए-- 
अवकाङरके--समयक्रो अपनी वि्ाभिरुविको तृप्र करनेमे लाते- 


( १६१ ) [ पश्र खण्ड 


9. भ 1 पल 


रहे, जिसका फल यह हुमा कि ये ४-५ भाषाए जानने छग गये पे, । 
जिनमें से हिन्दी ओर संस्छृतका इनको अच्छा ज्ञान था अौरं अंग- 
रेजी, मराठी ओर गुजराती भी थोडी-थोड़ी जानते धे । 


संबत्‌ १६१४ में सेठजी पूनासे अजमेर. चरे आये ओर थो 
समय बद्‌ ही फतहपुर आगये ओर यहीं रहने खो । उस समय 
इनकी अधिक स्थिति अच्छी दो गयी थी। विद्वान्‌, धार्मिकं ओर 
धनसम्पन्न होनेसे इनकी प्रतिष्ठा फतहपुरमे दिन-दिन बट्नी गयी, 
जो समय पाकर सवश्चं घता तक पहुंच गयी । 


भ भ ५८ 


विद्वानों ओर गुणिर्याका सेठजी बड़ा आदर किया करते थे; 
क्यो न करते जव स्वयम्‌ ही विद्वान्‌ थे। सभी शास्त्रीय विषयो 
मे इनकी जानकारी, थोड़ी या बहुत, अक्द्य थी । पुस्तकांका बडा 
तरेमथा। हर समय इनके चासो ओर पुस्तके पड़ी हुई रहती शीं । 
इनके पस्तकन्संग्रहमं हिन्दी ओर संस्छृतकी नवीन ओर प्राचीन कई 
प्रकारकी पुस्तकं थी, जिनको अन्यवस्थित दशा मे दिल्ुखरायजी # 
के पास जाकर आज भी देख सक्ते है । स्वयम्‌ ये अच्छी कविता 
करते थे। इनका उपनाम द्ष्णदास' था । तीन श्रन्थ इनक 
बनाये हुए मिते है--जिनके नाम क्रमशः व्रेमाकरुर, बदभद्र-विजय 
ओर लक्ष्मणामद्धछ दै । ये तीनो ्रकारित हो चुके दै । 

अपनी अन्तावस्था--संवत्‌ १६५५-- तक सेठजी पूर्ण स्वस्थ 
रहे। उस समय तक इनकी आंख ओर कानकी राक्ति्योँ काम 
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> सेठ रामद्यारजीके सुपुत्र । 
१९१ 


फतहपुर-परिखय | ( १६२ ) 


ष क वा 1 1 | 


करती थीं भौर दांत भी साबूत थे! हमेशाकी तरह इनका पूञजना- 
रान ओर सम्पूर्णं गीता पाड भी उस समय तकं चता रहा । 


संवत्‌ १६७५ की आश्विन बदी १५ को ६३ वर्षकी दी्षायु 
प्रत्त कर सेढजी स्वग॑स्थ हुए । 


पण्डित जीवणरामज्ञी 


{ संवत्‌. १८८४ से १९२३ तक, तदनुसार सन्‌ १८२७ से १८६६ तक्र ) 


` जेनाचोयं भद्रक छुडितिकीतिजीके फतदहपुरस्थ प॑ंडित-शिष्य 
रूपचन्दजीकरे शिष्य पंडित जीवणरयामन्नी हुए । फतहपुरमें इनकी 
बहुत अच्छी प्रतिष्ठा रही है । ये अपने समयके पीयूषपाणि उदय, 
अद्वितीयं ज्योतिषी ओर निसगंजात चित्रकार थे तथा आर-भौर 
विद्याएं भी इनको हासि थीं; जेसे-बढईगिरी, जडाई, ओर 
सुवर्णकारी । 
इनका नाम (जयरामदास' था, पर बादमें लोग इन्दे (जीवणराम 
कटने खग गये थे ; इससे इनकी ख्याति इसी नामसे हुदै । ये जाति 
कै ब्राह्मण ये । भद्रारकोके शिष्य होनेके कारण जेनघमही पासते 
ओर जेनियोौको ओैनधम॑का उपदे देते थे । जेनमंदिरमे प्रातःकाछ 
पूजा-पाठ भी किया करते थे । तदनन्तर मध्यराह्मे ये उ्ड्कोको 
निश्धल्क पढ़ते ये। जओन-अजेन सभी इनके पास पटने माते ; 


( १६३ ) [ पन्तो खण्ड 


इन्टीके शिष्योमें से एक, आयुवेदाचाय पं० ज्व।छादत्तजी सामां हए । 
है, जो बम्ब डे प्रसिद्ध वेश्य थे मौर द्वितीय धन्वन्नरि कटय । 


एक गुटका # पंडितज्ीका संग्रह क्रिया हुआ फतषटुपुरके 
जनमेदिरमे उसको (मंदिर क्री) अमूल्य सम्पत्तिकरे रूपमे रक्खा हुआ 
है। यह्‌ गुटका विविध विपयोकरा सुन्दर संग्रह है, इससे इसे 
भानुमतीका पिटारा भो कह सक्ते दै। इसमे एकं टखाख शोक 
बताये जाते दै । 


पंडित नीने अपनी जीवितावस्था में ही संतरत्‌ १६२२ में फतहपुर 
के पूवम सरात्रगियोके कुण `!“ के पास अपने नामसे एक नसिया 
( छतरी ) का निर्माण कराया, जिसमे भाद्रपद्‌ मासमे जेनियोके 
तीथङ्करकी प्रतिमा सोत्सव्र टे जायी जातौ है ओर वहीं उसक्ती पूना 
होती है। उमी साठ बिसारम भी एक छतरी इल्होने अपने 
नामसे वनवाथी । 


पंडिनजीके २ रिष्य हुर्‌, जिनके नाम प॑ं० सेमरच्द ओर प॑० 
विष्णुदयार थे । संवत्‌ १६२३ के आश्विन मासकी ष्णा १ को 
यंडितजीका देहान्त हुआ, इनके शिष्य ॒विष्णटयालजी इनके पट 
पर बेटे 





# गुटका--द्तलिखित छोटे साइज की पुस्तक को कदते हँ । 
† सरावगियो का कुआं--यह कुआं नवान दीनदारखां के समयम 
संवत्‌ १७३९ म सकल पचे श्रवर्कोषी ओर से बना था। 


स्वामी परशुरामजी 
( रावराजा माधवसिहजीके समय मे ) 
स्वामी परशुरामजी घस्स गौव # मे रहनेवाे किसी बनियेकेः 
र्ड्के थे! संन्यासी होनेके बाद ये फतहपुर चके आये ओर यी 
सरावगियोकी छतरी ( पं० जीवणराममीकी नसिया) में रहने 
गे । 


स्वामीजी भगमा कपडे पहनते थे । इनका शरीर गौर वर्णका 
था। बडे ही निरभिमानी, दयालु ओर ईशवर-भक्त ये धरे! गीता 
का इनको बडा प्रमथा। इनका सारा समय भज्न-स्मरण ओर 
गीता-पाठमे ही बीतता था । 

स्वामीजीने कमी किमीसे कुछ नहीं मांगा। न मालूम इनका 
भोजन -वस्त्रका खर्चा कहांसे चरता था। रेसी बातोँसे मे इनके 
उच्च कोटिके साधु होने मे संदेह नहीं रह जाता । ये पुरे सौ साल 
तक जीते रहे । 





` # पस्सू--लक््मणगदढके पसकाएक गावहे। 


स्वामी चम्पानाथजी 


( रावराजा माधवसिंहणी के समय मँ ) 


स्वामी चम्पानाथजी, फतहपुरके ख्यात नामा स्वामी अमृतनाथ- 
जी>*केगुरुहुएर्है। इन्होने द्युश्ुनूके स्वामी चंचलनाथजी + 
कै दिष्य स्वामी मोतीनाथजी ‡ से दीक्षा री थी। दीक्षा लेनेके 
नाद्‌ ये शैखाबाटी मे इधर उधर श्रमण करते रहे ! फतहपुर भी 
श्रमण करते हुए पधारे थे, यहां उनके शिष्य स्वामी अगृतनाथजी 
पहटे से ही अपनी शिष्य मण्डी सित रहते थे, इससे ये भी यीं 
टिक गये । इन्टोने सरावगियोकी छतरी ( प॑ं० जीवणरामज्ीकी 
नसिया ) को अपना आवास चनाया । प तदनन्तर मु गीडाख्नी 


# इसी खण्ड म “स्वामी अगरतनाथजी शीषेक निबन्धे, सामी 
भमृतनाथजी के विषयमे पद्विए । 

†` स्वामौ च॑चलनाथजौ मुमुन मे हए हैँ । इन्दोनि संपरत्‌ १६०० मँ 
पना आश्रम सुनु मे बनाया जओौर तीन शिष्य करिये, जिनके नाम मोतीनाथ, 
 शमानाथ ओौर गणेशनाथ ये । | 

‡ स्वामौ मोतीनाथजौ, रीणी ( बीकानेर ) के रदनेवाटे विद्वान्‌ ब्राह्मण 
थे। ये वामो चंवलनाथजीके शिष्य ओर स््रामी चम्पानाथजी के गुरुं थे। 

४ सरावगियोकी छतरी म स्वामी परञ्चरामजौके बाद स्वामौ चम्पानाथनी 
रहै । | 


-परिचय ] ( १६६ ) 


॥ + + 


देवड़ा ने इनक लिए, फत्पुरके पूवेकी श्रोर महासि्जीके कुएं # 
कै पास एकं स्थान बनवा दिया, वहीं ये रहने ख । 

स्बामीजीका नाम श्वस्पानाथ' इनके रूपको देखते हुए उपयुक्त 
ही था। इनका रूप गोरा एवम्‌ आकषक, मुखमण्डल प्रमावसारी 
भौर आंखें बदी सुन्दर धीं । ये संयमी ओर जितेन्द्रिय थे। बडु 
दी सच्चे ओर निरमिमानी साधु ये हुए हे । 

स्वामीजीको ही अपना सभ्य गुरं समश्चकर, स्वामी अम्रतनाथजी 
( उस समयके जसराम जाट ) ने संवत्‌ १६४५ में इनसे संन्यास 
प्रहण किया था, मिनके अतिरिक्त ओर २ भी योग्य हिष्य स्वामीजी 
करै हुए, जिनके नाम यहां देना मे भावरयक नरी समह्चता हूं । 


स्वामीजीक गुर स्वामी मोतीनाधजीके गुरूभाई स्वामी गणेश- 
नाधजी 4 ने विसार में अपना आश्रम बनया था। छनके को 
शिष्य नहीं था, इससे स्वामी चम्पानाथजीको दी वहां ( बिसाङ मेँ ) 
उनके पटू पर बेढनेके टिए जाना पड़ा | 


बिसाड में पटरस्थ होनेके बाद्‌ स्वामीजी फतहपुर में नहीं रदे 


बिसाऽमं ही रद । संवत्‌ १६७२ के माघ महीने मेँ इनका देषान्त 
निसाड मेही हुभा । 





+ महसिंहजौ का कुभं--यदह भां महासिहजी चौधरीका, नवाब 
दीनदार ख के समय का बनाया हुभा है । संवत्‌ १७५० मेँ यहं बना था । 
न" छाम गणेशनाथजौ-- सलामी व॑ंचलनाथजी के शिरष्योमिं से एक ये। 


स्वामी अप्रतनाथजी 
( संवत्‌ १९०९ से १९५७३ तक, तदनुसार सन्‌ १८५२ से १९१६९ तक ) 
फतहपुर मे-- 
( संवत्‌ १९५८ से १९७३ तक, तदनुसार सन्‌ १९०१ से १९१६ तक } 
बड गांव # के चेतनज्ी जाटके सुपुत्र स्वामी अमृतनाथज्ी 
हुए । इनका पहलेका नाम जसराम' था पर जवसे ये साघु हप 
तवसे इनका नाम अमृतनाथ रख दिया गया भौर इसी नामसे इनकी 
प्रसिद्धि हृद । 
स्वामीजीका जन्म, बर से बीस कोसकी दूरी पर, पिछानी 
गांव † मेँ--जहां इनके पिता इने जन्मके वक्त रह रदे थे-- संवत्‌ 
१६०६ की चेत्र सुदी १ को हुभा । इनके अन्मके ३॥ वर्षं॑बाद 
इनके पिता पुनः अपने पुराने निवास स्थान बड मं सपरिकर आ- 
गये ओर रहने खे । 
अपने पिताकी पांचवीं संतान स्वामीमी थे, तथा ओर मी ३ 
संतान इनसे छोटी इनके पिताके थीं ‡ सबका विवाह क्रमसे शेता 


# बऊ -पिलानी से २० कोसकी दूरी पर एक गव है | 

{ पिलनी--जहपुरवारी को एक गवि ¦! यद्दौ पिलानी प्रसिद्ध बिदल- 
बन्धुर्भोकी जन्मभूमि दै । 

‡ श्यामोजौ सहित सब ८ भाई-बहन वे थे। २ बहिन भौर ५ भाई 
ये २ बहिन ओर १ भाट खामीजी से बड़े ओौर ३ भार इने छोटे थे। 


फतहपुर-परिचय ] ( १६८ ) 
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गया । जव स्वामीजीकी वारौ आयी तो इन्दोने अनिच्छा दिखला 
दी ओर साफ कह दिया कि “मे तो ्रह्मचासी रहकर ईश्वर भजन 
कृकूगा । इस तरह ये विवाहकी बला से विखग हुए । 

संवत्‌ १६४५ तक स्वामीजी अविवाहित रहकर घरमे ही रेः 
चात्‌ सी साठ इनकी स्नेहमयी माताका देहावसान हो गया? 
भिसक्े आधातको ये सहन न कर सके ओर संसार से विरक्त ष्टो 
गये । इनको" संसार असार दिखाहैदेनेखणा। फिरिक्याथा, 
न्दने धर-दारसे निकटकर अङ्कलटका रास्ता पकड़ छखिया । 

कई दिनो तक स्वामीजी राजपुतानामे इधर धर श्रमण करते 
रहे । उस समय ये वृक्षो पत्र ओर पूरो पर हीः जीवनं धारण 
करते ये। किसी से खानेके छि कुं भी नदीं मांगते ये। को 
देदेतातोखालेते, नहीं तौ पत्र-पुष्प ही इनका आहार होता था! 

भ्रमण करते हए स्वामीजी रीणी ( बीकानेर ) "पहुंचे, वहां 
स्वामी मोतीनाथजी अपनी शिष्यमण्डली सहित रहा करते भे । 
स्वामी मोतीनाथजीके शिष्यो मेँ से एक स्वामी चम्पानाथज्ी * थे? 
उन्हीसे स्वामी अम्रतनाथजीने संन्यास दीक्षा ङी । 

संन्यासी होनेके बाद स्वामी जीको गोस्वामी मुरजनपुरीजी † 
का साथ हो गया था, उन्हीके साथ ये राजपूतानामें जहां -तदां धमण 
करते रदे । श्रमण करते हुए संवत्‌ १६५८ में ये फतहपुर पधारे । 


# स्वामी चम्पानाथजी के विषयर्मे इससे परे का केख पद्विए । 
+ भौस्लामौ सुरजनपुरीजी एक साधु थे, 





( १६६ ) [ पचन खण्ड 


फतष्पुरमें घड्वे जोदडे ( तालाब ) * के सामनेके पीपल-बृश्षके 

के पास प्रथिवीमें गुफा बनाकर ये रहने छे ; बादमे फनहपुरके 
छत्तरमे स्थित रमशान-भूमिमें सेठ जगन्नाथजी सिघानियाके वनवाये 
हुए एक तिनारेमे अग्ये ओर वहीं रहने को। कभी-कभी 
भआसपासके गाबोमें ्रमणाथ भी ये चे जाया करते थे। संवत्‌ 
१६६६ में इनका सरीर उदरबृद्धिके कारण विट्क बेकार होगया, 
तबसे ये बीं उक्तं तिवारेके सामने एक बालके टीढे (टीबे) पर 
खेट गये भौर जब तकं इनके लिए आश्रम न बना, छेटते रहे । 


उसी साल फतहपुरफे उत्तमे रामगट्के रास्तेमे दोखताबादके 
पास खाकीके टीवेपर इनका आश्रम बन गया, + जिसमे १६६६ की 
माघ शुद्धा ५ के दिन स्वामीजी खये गये। इनक भक्तोको संख्या 
दिन पर दिनि बट्मे खी, इनके भक्तौमें विष उष खनीय नाम 
स्व० रामखाटजी फतह चन्दका, स्व कूष्णदेवजी नेवटिया, स्व० 
बहरीदासजी खेमका ओर स्व० डु"गरसीदासजी नेवरियाके हे । 


उस समय स्वामीजीके दनिार्थियोकी काफी भीड़ आश्निममें 
लगती रही । रावराज्ञा माधवसिहजी भी इनकी कीति सुनकर 


# फतहपुर के दक्षिण मै नवान्नं जलल कौ बीहड़ मे यदह जोय 
स्थित हे 1 

† यह आश्रम परम्म मे एक ोपदरेके रूप मे बना, पर्चात्‌ शनः 
दानेः पृक्षा बनता गया । संवत्‌ १९५७० मँ इसका द्रवाजा ओर चदारदीवारौ 
बनी । 


फरहपुर-परिष्वय | ( १७० ) 


[वि +) द, | 9 “का 


इनके दर्हनाथ आश्रमम पधारे थे, उन्होने एक स्वर्ण -मुद्रा स्वामीजी 
को भंट की तथा माश्चमके आसपासकी २५ बीघा जमीन आश्रमके 
अपण कर, स्वामी जीके प्रति अपनी भक्ति दिखडायी । उक्त जमीन 
'नाथजीकी बनी" कहती हे ) 
बाहर गांवके रहनेवाले, स्वामीजीके नहुत-से अंधभक्तोने तो 
स्वामीजीकी मरमं अपने प्यार पुत्रो तक्को चढ़ा दिया, जिनको 
न्ने अपना शिष्य बनाकर आश्रमे रख छया । यद्यपि स्वामी- 
जी पटु -लिखि नीं थे, फिर भी इनके उपदेक्छोकेः प्रभावसे अनेक 
कृमागीं सुमाग-गामी बने । 
संवत्‌ १६७३ मे आशिन मासकी १५ के दिन ६४ वर्की 
अवस्थामें स्वामीजीने फतहपुर म अपना शरीर छोड़ा । निस 
क्नोपदमें ये रहते थे, उसीमे इनको समाधि दी गयी । बादर इनकी 
समाधि पक्षी बनादी गयौ, जिसमें श्वेत पत्थरके बने ए चरण- 
दय छगवा दिये गये । आजमी इस समाधि-मंदिरिको स्वामीजी 
के आश्रममे जाकर म देख सक्ते है| 


^ > >< > 


स्वामीजीके, दिष्य ज्योतिनाथजीको स्वामी नीके स्वगस्य दो 
निके बाद, इनका उत्तराधिकार मिखा । उत्तराधिकार होते समय 
ठा० चमनरसिहजीने ५१ बीघा व्दासरकी जमीन आध्रमको दी; 
जमीन मशरमेः अधीन हे । 


[1 


फ़तह पएर-परिचय ° *- 





स्व सेढ सुखानन्दजी सरावगी 


सेठ सुखानन्दजी सरावगी 
( संवत्‌ १९२४ से १९८७ तक, तदनुसार खन्‌ १८६५७ से १९३१ तक )} 


बम्ब मौर फतहपुरके जन समुदायमे पेसा कोई आदमी कटिन- 
तासे मिलेगा जिसने सट सुखानन्दजीका नाम न सुना हो। सेढ 
सुखानन्दजी फतहपुरके अग्रवाल जातीय श्रावक वंरोत्पन्न ये । 
इनकेः पिताका नाम रुरमुरूरायजी था, जिनकी सुरक्षिणी गृहदेवी 
कै उदर से सेठजीने इन्दोरमे संबत्‌ १६२४ में अन्म धारण किया । 

सेढजीका बाल्यकाल इन्दौरमे ही बीता । इनके पिताक्री वहां 
सफिमकै व्यापारकौ दूकान धी, इसीस बे सपरिवार वदां रहा करते 
थे। सेठी ने अपने पित्ता हारा कयि जानेवारे व्यापारका, 
अपनी विशोराठर्थाके समयसे ही, मनोयोगपुवेक अध्ययन किया, 
निसके फडस्वरूप छोटी अवस्थामें ही ये उसमे दन्न हो गये ओर 
स्वयम्‌ भी व्यापार करने खगे । 

सेठजीकं बयस्कं भौर व्यापार -ङुराख टो जनेपर सेटजीके 
पिताने अपने व्यापारको चिस्तरत करना घाहा। छन्होने अपनीं 
एवः दुकान बम्बहैमे खोरी मोर बम्बरको ही अपने व्यापारका प्रधान 
स्थान बनाया । सेठी बस्बई मेअ दिये गये, निनकी देखेख्ें 
वाकी दूकान उचित रीत्या खरती रषौ । व्यापारमें भी यच्छा 
राभ इनके ह्ाथसे हुभा, जिससे कालयस्तरमे ये म्बके एकं मसा- 
धारणा व्यापारौ गिने जाने खो । 


फतहपुर -परि्वय ( १७२ ) । 


सेढजी जब ३५ वकि हुए तब इनके पिताका देहान्त होगया । 
ज्यापारका सारा बोञ्च दन्दके कंघों पर आ गिरा, जिसे उचित रोति 
से इन्होने सम्भाट लिया ओर कुदारतापूवंक व्यापार संबाटन करते 
हुए इन्टोने बम्बईके व्यापारिक कषत्रम पनी काफी प्रतिष्ठा स्थापित 
करटी । 


धन ओर प्रतिष्ठके साथ-साथ ओर २ भी कतिपय गुण, जो 
प्रायः धनियोमे नहीं हभ करते है, सेढजीमें विद्यमान ये; जिनके 
कारण वत्त मान में--अपने पार्थिव रारीरकी अविद्यमानता मे~--मी 
सेटजी जीवित है । करणा, दया, उदारता, गुण्राहकता, सहन- 
शीता, निरभिमानता, संयम ओर प्रह्मचयं इनके विरोष गुण थे । 


करुणा ओर दयाके तो सेठजी अवतार हुए द । सुनते दै बम्बर 
मे हर वधं १ तथा १। छख रुपये इनकी दूकानसे दलाटीके, दलाली- 
पेशा साधारण स्थितिके छोगोको देनेमें निकल जाया करते थे । 
इतनी बड़ी रकमका प्रतिवर्षं दखाखीके बहाने, एक अड़े जन सयुदायकी 
साजीविका चरनेके छिए, निकाला जाना कोई साधारण बात नहीं 
है ; बल्कि एक ब्रहदाक्रार कठेजेका काम है । इसी त रहके परदेतुक 
कार्यकि दारा सेठजीका स्थान बम्बईके सराफोमे सर्वप्रथम होगया 
था। बम्ब जसे खर्चलि स्थानसे तंग आकर बहुतसे अभागे 
धनविदहीन जन इनके पास रोते हुए जाया करते ओर हसते दए आते 
थे । ये गरीबोके आंसू सहर्ष पुछ देते भोर भपना अहोमाग्य इसी 
मे मानते थे) 





( १७६४ } [ पोचलवाँ 
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सीकर नरे रावराजा माधवर्सिदजी ओर कल्याणसिदजी दोनो 
के हृदयो सेढजीके किए बहुत ऊँचा स्थान था, वे इन्दं बडी इञ्मतकी 
नजरसे देखते रहे। उनसे भी सेढजीने एेसे काम य्ि, जो इन्द 
अमर ओर इनकी क्रीर्तिको अनन्तकाल-स्थायी बनाये देते है । उन 
कोर्याका परिचय यहां पाठकोको करा देना अन्त आवक््यक होगा । 

रावराजा माधवत्रसिहीसे सेठजीने, प्रत्येकं मासकी सदी श 
तथा दङशलक्षणी पव ( जेन्नियोका एक पव, जो भाद्रपद्‌ शङ्का से 
१४ तक रहता है ) कँ द्विनोमं फतहपुर, रामगद्‌, लक्षमणगद्‌ ओर 
सीकरमें पञुबध ओर मांस-विक्रीके घृणित कायं न किये जानेकी 
आज्ञा सदाके किए जारी करवायी ओर फतहपुर, रामगद्‌, रष्ष्मणगट्‌ 
के दशहरेकी पडुबरछिको भी बन्द करवाया 

तत्पदचात्‌ माघ कृष्णा १३ संवत्‌ १६८२ को, जब रावरा। 
कल्याणसिहजी गहौ पर थे, सेठजीने अगतो # पर सीकर राज्ये 
की जानिवाली पञ्चु-हिसा आर मांस-क््रीके विरद्ध राजाज्ञा जारी 
करवा दी; सीकरका, दराहरेका पडु-बरिदान र्कवा दिया भौर 
नवाब जलारखँकी छो ही हुई गहरके दृक्धिणड स्थित वीहड्में बिना 
राञ्यकी सनदके शिकार न खे सकनेका हुक्म जारी करवा दिया । 

उपयु क्त आज्ञाभके विशद आचरण करनेवारेके लिए द॑ मासकी 
कंडी कंदी सजा ओर २००) रुपये जुर्माना ठहगया गया । 


† अगर्तोके विषयमे, इसी पुस्तक के चौथे खण्डे ""राचरजा कल्याण- 
सिहजी बहादुर" शीप्क निबन्धके एक फुटनोट मे ल्खाजाचुकाहै, 
उसे पिए । 


फतहपुर -परिचय | ( १७४ ) 
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इन सुधासेके अतिरिक्त बिसाञमे होनेवारे दशहरेके घृणित 
पटुबधका अन्त भी, सेढजीने ही करवाया । एक वार जव बिसाऊ 
के ठाक्कर चम्ब्रई गये, उस समय सेष्जीकी धमशाखमें ही उनका 
खहरना हमा । सेढजीसे बातचीतके सिरसिलेमे उन्होने यथायोग्य 
सेवा-कायं पृष्ठा । सेठजीने निसाञके दशहरेको सदाकै लिए बन्द कर 
देनेकी आज्ञा जारी कर देनेकी बात उनसे कंडी । उन्दने इनक 
बात मानकर दशहरेफै पशुबधको बन्द्‌ कर दिया । 


अपनी समाज ( जैन समाज्ञ ) में भी सेठजीकी पूणं प्रतिष्ठा 
थी । हरएक ममाज तथा धमंसम्बत्धी काममिं येही अघ्रणी हआ 
कृरते थे, ओर वह काम भी इनकी कायक्तुशटता ओर तन्मयता 
कारण पूरा हो जाता था ; क्यौ न होता, जव ये धन, जन ओर वुद्धि 
तीनो द्वारा सहायता किया करते थे! 


ऊपरकी बातोसे सेठजीकेः राज्य-मात्य ओर समाञ-मान्य होने 
का पतालताहे; फिर मौ अभिमानकरा इनको स्पशं तकनदहुभ 
था। येवे ही हसीड प्रकृतिके थे। पासमे वेखनेवारोसे खन 
हसी -मजाक किया करते ओर ठदट्ाकर हसा करते थे। कभी- 
कमीतोयेरहैसी देवीकी उपासने इतने रन हो जति कि उसकी 
तद्ीनता्मे अपने आपको भू जति थे। बस यदी एक दुगण 
इनमे बताया जाता है, पर्‌ इनके अनेक गुणोके प्रकारके सामने इनका 
उत्त दुगण मपने ष्वान्तका प्रसार नहीं कर सक्ता । 


( १७५५ ) [ पौर्वा खण्ड 


सेठजीका चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल था । चरित्रदोषको, ये मान- 
ताकी एक वी भारी कमी मानते थे। इन्हौने अपने ल्के मोती- 
लार # को चरित्र-दोषसे दूषित होनेके कारण ही धरसे निकाछ 
दिया था। 


संवत्‌ १६६५ में बेसाख सुदी ७ कै दिन संटजीने अपने मृत 
पिताकी स्मरतिको चिरस्थायी अनानेकै छिएर फतहपुरमें गुर्मुखराय 
जन पाठशाला ` की स्थापना की, जो आज तके विद्यमान ह । 


॥ 0 


जब संवत्‌ १६६६ में अनात्रष्टि अकारक कारण निधनको बडे 
भारी कष्टका सामना करना पड़ा धा,उस समय सेढज्ञीने उनके कष्टो 
को कम करनेके टिप फतहपुरके बाजारमें बजञरेका भाव १६ सेरका 
बेधवा दिया ‡ ओर इससे होनेवारी आर्थिक हानि अपने उपर 
रेटी । इस काय॑में खगभग २००००] रुपये सेठजीको नुफमानके 
देने पडे । . 

# मोतीलल-- सेठ सुखानन्दजी का दत्तक पुत्र धा। २० वषे तक 
निःसन्तान रहने के बाद सेजौ नै इसे दत्त्रसूपसे शह क्रिया धा। यद 
अपने समय का शोग्वराटी का सहितीय शौकीन ओर अपव्थयी धा । 

।“ गुरुमुखराय जन पाटदाला के सम्बन्धं मेँ इसी पुस्तक फे छठे खण्ड में 

देखिए । 


‡ संवत्‌ १९६६ मे ५८ तोलोका सेर फतदपुरम था; जो संवत्‌. १५८५ 
तक चरता रद्वा । यद प्राचीन समयसे चला आरहदाथा। 


फतहपुर-परिविय | ( १५६ ) 


तदनस्तर एक साट दश्चल्श्षणी पवेके दुभ दिनोमे बाख्दे कीं 
२०० गायं किसी मसलमानके हाथ नेची जाकर बाहर भेजी जाने 
वाली थी, उनको सेढज्ीने छडा कर १२ महीने तक रक्खा ओर 
उचित गीतिसे उनको खिलाया-पिखाया) इस कामम सेटजीके 
५५०००] ₹पये खच हूए । 

उपयु क्तं उपकारोके अतिरिक्त ओर २ मी परोपकारे कायं 
सेढजीने किये । बम्ब, मंदारगिरि ( दक्षिन) मे ओर $शरी 
स्देश्चन पर इल्टौने धमशालाओंका निर्माण करवाया, जिनमे पांच 
ङा, पन्वीस हजार ओर बीस हजार रुपये क्रमाः खो । बम्बदईकी 
इनकी धर्मशाला बेजोड गिनी जाती है । # 

वम्बदकी करै सामानिक ओर धार्मिक संस्थाए --जिनको सेठजी 
मासिक. ओर वार्षिक सहायता दिया करते धथ--सेठजी द्वारा प्रप्र 
सहाय्रता ओर प्रत्साहनको भुला नहीं सकतीं ! इन्हीं  संस्थाओने 
सेखजीकौ दानवीरः उपाधिमे विभूषित किया था । 


का 
# उपयुक्त धर्मशाला बम्ब के माधवबाग सुदव्टेम दहै) बड़ीही 


शानदार वनी है। इसमें यात्रियोकि उतरे का अच्छा प्रम्धदहे | एक 
यात्री ८ दिन तकर, ध्म॑श्लाला के मनेजर से आश्ञा प्रा क्डने करे बाद, यहां 
टिक सक्ता है । 

द° जैनिर्योकरि लिए रहने का खास इन्तिजाम उसमे है ! उनेक्रे ठहरने के 
लिए पृथक ४ कमरे .दमेशा रिजवेड. र्य करते हैँ । द्रधाजे प्रका विशाल 
कमरा खासकर राजा-महाराजाओं के लिए नियुक्त है, जिस्म आयः बम्ब 
अनेके समय तरे लोग ठहरा करते हैँ । | 


( १७७ ) [ पौ॑ववौँ खण्ड 


सेठी भेसे आदमी दुनियामें बहुत कम हुम करते हँ ।# खास 
इन्हीके पिताक, इनके सिवा ओर कद सन्तान हद, जिनमे इनकी 
समता रखनेवाछी को नहीं धी। ये अपने ठंगके एकहीथे। 
संवत्‌ १६८७ की फार्गुण कृष्णा १ को बम्ब, बिना किसी बीमारी 
कै एकाएक हृदयकी गति बन्द हो जानेसे, सेठजीका देदहन्त हुआ । 
अव इनके रिक्त स्थानक पूणं होना असम्मव-सा प्रतीत होता है । 


मोनी ुशटरामजी 
( रवराजा कत्याणसिंहजी के समय में ) 


मोनी कुशररामजीको फतहपुर तथा उसके आसपासके ग्वोके 
खछोग भुनिजी! के नामसे खृत्र ज्ञानते थे। ये जातिके व्राह्मण थे । 
इनका अन्म बीकानेर रियासतके किसी गावमें हुमा । बचपनमे ही 
इनके पिताकरा देहान्त होगया था, इससे इनकी मातताने ही इनका 
पाठ्न-पौषण क्रिया । जत्र ये ७-८ वर्णक हुए तत्र इनकी माता इन्दं 
गय-बकरी चरने तथा खेतकी रखत्राी करने मेज दिया करती 
धीं । इनके बडे भाद भी इनके साथ जाति, पर ये उनसे अधिक 





क ईद्वरदासजी पौर ( यम्ब ) का व्यक्तित्व ङच-कछ ते ससानन्द्‌- 
जी जंसा था; पर वे अमय दी म्युको प्रप्त दो गये, इससे बवे कोई एसा 
काम नही कर पाये जिसका उल्टेख किय! जाय । 

१२ 


फतहपुर-परिखय ] ( १५८ ) 


बोलते-चाखते नहीं घे ; न मालूम इनको क्या होगयाथा। येतो 
अपनी ही धुनमें मस्त रहते थे । 

इसी धुन इनक वैरागी बना दिया । ये ध्से बहिगंत होकर 
मज्ञन-स्मरण करने किए तैयार हए ; परन्तु इनकी माताने इ 
किसी तरह कद-सुनकर घम्म ही रक्ला ओर इनकी शादी करदी । 
शादी होनेकरे कुढ समय बाद ये एक दिन खेत जनेका बहाना बनाकर 
घरसे निकल गये भौर ४ वर्धं तक गायव रहे ; परचात्‌ एक दिनि 
स्वमातु-स्नेहकी याद हो जाने पर, माताके दशन करने के किए ये 
घर आये ; उस समय माताके मयन्त आश्रह करने पर ये घरमे रह 
7ये ओर गृहस्थ-जलीवन बितने खो । 


कुछ समय वाद्‌ इनके एक पुत्र पेदा हभ, जो अपनी माता 
( इनकी स्त्री ) सहित परखोक-गामी हो गया । इनके वैराग्यकी 
अग्निको भभकानेमे इस धटनाने इधनक्रा काम किथा। ये धर 
से निकल पदे ओर किसी योग्य गुरुकी खोजमेँ इधर-उधर घूमने 
रगे । इनकी भेट 'बरखण्डीजी' नामके एक साधुसे हुई, जिनको 
इन्दोने अपना गुर बनाया । | 
साधु हो जनेके बाद मौनीजी राजषूताने में जहां तहां धूमते 
रहे । धृमते हए ये फतहपुरमे कई बार माया करते ओर यहीं अपने 
भक्तोकी षदी हुई संख्या देखकर अधिक समय तक टिके रहते ' 
= मौनीजीके गावा # भी मौनीजीके भक्त हो गये थे, वे 


क जिम्‌ गोव मे मौनीजी ने जन्मधारण किया था, वहां के बारिन्दे | 


( १५६ ) पौचर्ब-खण्ड 
इनक्रो भेटमें रपया-पेसा देने सगे । इन्दोने किंसीकी दी हुई मेटको 
अस्वीकार नदीं किया । ये उन रुपयोको तत्स्थानीय किसी साहू- 
कारके पास जमा करवाते रहै, यदहांतक्र किं इनके जमा रुपयौका 
कुरुनोड "साठ हजार हयो गया था। इन्होनि उन रुपयोको किसी 
धार्मिक्र कायम खगवा दिया होगा, इस सम्बन्धे ठीक २ पता 
नहीं खा | 


मौनीजीका जीवन, वास्तवमे, ब -त सादा था। ये गृहत्यागी 
होनेके बाद से एक कोपीन-मात्र वस्त्र छन्जा निवारणाभध्र धारण 
करते ओर अखण्ड ब्रह्मचय॑का पाटन करते आहे थे। इनकी 
नासिक्राकरा एकं ओरका छिद्र रूढ से बन्द्‌ रहता था। बोरे ये 
कुछ भी नहीं थे। पासमे अने-जानेवारोकर प्रभाक उत्तर प्रथिवीपर 
अंगुखीसे छिक्रर दिया कप्ते थे, जिनको इन्दीके पासमं रहनेवाखा 
इनका एकं ्रह्मचारी रिष्य * स्पष्ट करता था । 

लाभग ३० वर्तक मोनावहम्बनपूरवकं पवित्र जीवन व्यतीत 
करते हुए इन्दने ५६ वर्षकी अवस्थामें राजगद्‌ ( बीकानेर ) में 
शरौर परित्याग किया । ये फततहपुगमें घड्वे जोहङके पासकी 
धम॑श्ञालमें रहा करते थे । ` 


# यह्‌ वह्मचारौ वत्तमानमेँ भीदै 


घाघ्‌ बासुदेवजी गोयनका 
( वत्त मान में ) 


बाघु बायुदेवजी गोयनकाका नाम फतहपुरके वत्त मानके 
नर-रल्नोमें विशेष उछ ख योग्य दै । इनका जन्म फतदहपुरमे संवत्‌ 
१६४१ की अधिन शङ्का ४ कोह) कन्हैयाटाछनी इनके पिता 
का नाम था, जिनके इनके सिवाओर २ भी संतान थीं, जिनके 
सम्बन्धमें यहां कुछ भी टिखनां अनावश्यक ओर विषयान्तरकारी 
है । 

१७ वकी अवस्था होने तक ॒गोयनकाजी फतदहपुरमे ही रहे, 
परचात्‌ संवत्‌ १६५८ में ये कलकत्ता चरे गये ओर वहां जाकर एक 
मारवाड़ी फम॑मे, जिनके यहां वंशीधर भगवानदास के नामसे 
व्यापार होता था, नौकरी करली । ये वहां मुनीमकी .बतौर नियुक्त 
किये गये । 

अपनी योग्यता एवम्‌ कायज्कदाख्तासे गोयनकाजीने उक्त फमके 
मालिकोका मन मोह ख्या ओर उनके कृषभाजन बन गये। 
मालिकोने अपनी फमकी एक साखा (भगवानदास सूरजमर' नामसे 
खोली, जिसमे उन्दोने गोयनकाजीको भी पाटनर ( हिस्सेदार ). 
बनाया । उस फमंके मालिक जवतक्र सम्मित रदे तब तकं ये 
उसमे कार्य करते रहे । तदनन्तर अपने बडे भाई नागरमछ्जीके 
साथ ये शेयरमारकेटमे काम करने छो ओर अब तंक वही काम 
करते भा रेह | 








जी गोयनका 


वासुदेव 


ननू 


( १८९ ) [ पर्॑बवौः खण्डं 


बड़ ही मिटनसार, सरछ हृदय, ओर मिष्टभाषी गोयनकाजी 
ह । साथमे सुशिष्ठित भी हैँ । इनकी सुशिक्षा उपयु क्त गुणोके 
साथ परिर्कर सनेम सुगन्धक्रा सा काम कर्ती है । 

पुस्तकोका गोयनकाजीको बड़ा प्रेमहे, जो आरम्भसेदहीहे। 
पुस्तक-प्रेमके कारण इनके पास प्रस्तकोका अच्छा सग्रह हयो मया हे। 
अपने इसी संग्रहं मे से बहुत-सी पुस्तके प्रदान कर फतहपुरमं संवत्‌ 
१६६७ की बेसाख शुदा ६ को इन्होने श्री सरस्वती पुस्तकाख्य # 
नामक संस्थाकी स्थापना की, जो आज एक अच्छी छादे रीके रूपमे 
विद्यमान है। इन्दीकी प्रेरणा सै इस खह्रे रीका निजी भवन दनके 
बडु भाई नागरमख्जीकी माता--जिनके वे गोद ै-ने संवत्‌ १६६२ 
मे बनवाया | 

 इपयु क्तं छाडष्े रोकी व्यवस्था संवत्‌ १६८० तक गोयनकाजीके 

दवारा ही ह्येती रही । जव ये कटकत्तामें होते तो इनकी ओर से 
पुस्तकाल्यकी व्यवस्था करनेके छिए एक व्यवस्थापक फतहपुरमें 
नियुक्तं रहता ओर प्रबन्ध करता । इनके म्यवस्थापक यपदसे 
ट आनेके बादसे पुस्तकाट्यका प्रबन्ध दुःखद-सा बना हज चखा 
भाता हे। 

कठकत्तामे भी गोयनकाजी कई सावंजनिक संस्थाओमें बराबर 
भगकतेते रदे दै। ये बड़ ऽत्साही भौर अपनी खगनके पक्ते है। 





# सरस्वती पुस्तकालय के सम्बन्धमे इसी पुस्तकके छटे खण्ड में 


पिए । 


फतहपुर -परिष्य | ( १८२ ) 


इसी अपनी सोत्माह ठगनके दारा इन्होने फतहपुरमे उक्त 
पुस्तकाख्य खोला, जिसके छिए यहांका सुशिक्षित समाज इनका सदा 
अभारी बना रहेगा | # 


वाव्‌ बजरङ्गलालजी रोहिया 
( वत्तमान में ) 

वाब बजरंगलालज्नी लोहियाका जन्म करीब ५५ वषं पहले, 
रामप्रतापरजी छोहियाकी गृहलक्ष्मीके उदरसे फतहपुरमे हुभा । 
फतहपुरके नर-रलोमें इनका स्थान महच्वका है । ये एक निरे 
टङ्कके व्यक्ति हँ । इनके व्यक्तित्वकी अपनी कुछ विशेषता ह । 
लयाग, अनवरत तद्धीनता, दद निरय ओर पुस्तकःप्रेम आदि २ 
अनेक गुण इनके व्यक्तित्वके सवंदाके सहचर है, जिनके साह्चय॑के 

बिना इन्द पल भर भी चेन मिलना असम्भव-सा है । 
यद्यपि ये उच्च रि्षा-प्राप् नही है, फिर भी एक अच्छे ओर 
उच्च शि्वित व्यक्तिते इनका अनुभव ओर विच।रोकी प्रोढुता किसी 
कंदर कम नहीं हँ । इसका एक मातर कारण इनका प्रगाढ पुस्तक- 
प्रेमहै। ये स्वयं कहा करते है “यद्यपि मै समय-समथपर कई 
राजा-महाराजा, सेट-साहूकार, पण्डित ओर त्यागियो से मिल, तथा 
उनमें से कुक साय मित्रताकरे पवित्र पारमे मी मे वंध गया, डेकिन 


( १८३ ) [ पौँन्नवौं खण्ड 


मुद्ये मेरे जीवनमें पुस्तक जेसा एक भी प्रहषकर अभीष्ट साथी नहीं 
मिखा ।* इन्हीके उपयु क्तं शब्दो से भली भाँति जाना जा सक्ता है 
किं इनमें पुस्तक-प्रम फितना अधिक हे । 

अपने इसी पुस्तकप्रेमसे ्रेरित होकर रोहियाजीने श्री सरस्वती 
पुस्तकाख्यको जन्म देनेमे बा बासुदेवजी गोयनके.का पूणंरूपेण 
साथ दिया एवं इसको स्वशक्तिसे अधिक सहायता देकर उन्नत भी 
बनाया । आज भी लोदियाजीको खाते-पीते, सोते-बेटते, चल्ते- 
फिरते, दिनमें या रात्रिम इसी पुस्तकाख्यका ध्यान बना रहता हे ; 
इसी पुस्तकाख्यको परमाभयुदयके शिखर पर देखनेके स्वप्रमे एकान्त 
मे ये चण्टो ध्यानमग्न-से बेटे रहते हैँ ओर इसीके ध्यानम ये 
यत्रतत्र करकत्ताके बाजारोमें विचरते हुए पुस्तक-किक्र ताभोकी 
दकानोमें जाते-अति देखे जाते हँ । इनकी इस धुनको देखक्रर कोई 
भी व्यक्ति यह्‌ निःसंकोच कह देगा किं “सरस्वती पुर्तकाख्यकी 
उन्नतिके किए विचरना छोहियाजीके जीवनका मिशन बन चुका 
है 1" फतहुपुरको छोहियाजी जेसे व्यक्ति पर गवं होना चाहिए । 


बाघ कन्हेयाखटजी चितलखागिया 
(वर्तमान में ) । | 


मादेरचरी जातके चितरखंगिया गोत्रे बाबु कन्हैयालर्जीका 
जन्म हुआ । इनके पिताक्रा नाम गोपीरामज्ञी धा | 

चितलछांगियाजी सुशिष्ठित मौर सुलक्चे हृए विचारोके अपने ही 
ाचेके एक आदमी हैँ । इनकी समानता रखनेवाटा इका-दुक्ता 
आदमी शेखावाटी प्रांतमे मिरु सकेगा, यह कहना कोई अत्युक्ति 
नहीं है । इनसे मिखनेपर ही इनके निरारेषनका पता खता है । 
इनके निरष्ेपनको देखकर तो “तीन छोकसे मथुरा न्यारी” वाी 
कोकोक्त्ि स्मरण आज्ञाती है । 

चितखागियाजीकी शिक्षा कछ्कत्तामे हुई । स्कोरिश॒ चर्व 
कालेजमे ये पठते थे । मद्िककी परीक्षा फस्टं डिविज्नमे इन्टोने 
पास कौ । पड्चात्‌ इष्टरमीडियेटमें भी अक्छे नम्बसेसे पास हुए 
भौर अपना अध्ययन अनेके लिए जारी रक्खा । 

जव ये थड केयर मे थे तच इनकी परीक्षाके १५ दिन पहले 
्रिटिश्च गवनमेण्टकी ओर से इनपर तथा इनके एक-दो ओर साथियो 
पर--क्रांतिकारी होनेके सदेहकं कारण--गिरप्तारीका बारट जारी 
करिया गया। ये तथा इनके साथी पकड द्यि गये। इनके 
साथियोको गवरनमेण्ट ने पहकेही छोड दिया भौर ये कैद्‌ करलियि- 
गये । इनको उस समय ३ वष तक कठिन कारावास मोगना पडा 


( १८५ )  [ पवां खण्ड 


था । तदनन्तर कारावास से द्ूटनेके आद्‌ मी इनका क॑ वर्पा' तक 
वङ्गाट प्रातमें प्रवेश्च बन्द रहा 

ये बडु अध्ययनकीछ हँ । रात-दिन इनका पटुने-खिखनेमे ही 
बीतता हं । जब देखिए तवर ये पुस्तकों ओर समाचार पत्रौके बीच 
मेरे हुए ही मिग । 

अपनी अनवरत अध्ययनशशीखताके कारण ही चितलागियाजीने 
एकत्रार बङ्काङमे होनेवाटी अङ्धरेजी भाषाकी उच्चारणप्रतियोगिता 
मे सवं -प्रथम नस्बर पाया था, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे अत्तरेजीके 
पण्डित ओर भ्रेजुएट भी आश्वय-चकरित ओर अवाक्‌ रहे 
गये थे। 

चितछागियाज्ीकी प्रत्येक विषयमे थोड़ी बहुत पहुंच अवदय है । 
खासकर राजनीति, व्यापार ओर प्रक्रत स्वास्थ्य विज्ञानके ये पंडित 
ह । जीवेन इनका एक गृहस्थ होने पर भी संतका-साहै। संवत्‌ 
१६६४ मं एकं विश्व-घ्रमणकारी अफरीकन यात्री, ब राजपृतानापे 
भ्रमण करता हुआ आया तत्र उसका फतहपर मी आना हभ ; वह्‌ 
इनसे मिरकर बड़ा खु हुमा ओर कहने ला कि “भुन्च भाप जेसे 
सञ्जन से मिखकर बड़ी खुशी हुई ; मे नदीं जानता था कि मरुभूमि 
मे मी इतने श्र विचारक कोई व्यक्ति होगा। आपके ऊचे 
विचार ओर सादी रहन-सहनको दृष्टिगत करफे म आपको 
1910 11*111 & 1111 10111०४ का मूत्तिमान उदुह्रण 
मानता हूं ।* 


फतहपुर -परिषवय | ( ९८६ ) 


ज = = च न = न क ग ~ + ~न ^ ^+ ल "ण ० ८ 


यात्रीकेः कहे हुए उपयु क्तं विचारो से चित्तखांगियाजीके असाधा- 
रण व्यक्तित्वका, हमें थोडा बहुत आमास मिल जाता है :पर में 
समश्चता हू" एेसे व्यकितित्वको सम्क्चनेवाछे बहुत कम फतहपुरमें 
हौगे । हमें एेसे व्यच्तित्वका सम्मान करना चाहिए । 


चाब गङ्काप्रसादजो भोतीका 
( क्तमान में ) 

कलकत्ताके मारवाड़ी समाजके गण्यमान्य समाज्न-सुधारको 
म से एक, बाब गङ्खाप्रसादजी भोतीका मी ह । इनक्रा जन्म संवत्‌ 
१६४८ में बदरीदासजी ( भोतीका ) की गृहिणीके उदुरसे फतहपुर 
मे हुआ । | 

संवत्‌ १६५८ मे जव भोतीकाजी केव १० ब्के ही थे तव 
हुङ्मीचन्दजी चोधरीने अपने नोहरमे एक पाठदाला खख्वायी, उस 
पाठरारमे अयोध्याप्रसादजी शर्मा नामके एक अनुभवी मास्टर 
अध्यापन-कार्यके लिए र्खे गये। मोतीकाजी भी उनके पास 
पठनाथं आने खगे । | 


भोतीकाजीकी अवस्था यद्यपि छोटी भी, पर बुद्धिं अत्यन्त नीत्र 
थी, जिसके कारण मास्टर अयोध्यप्रसाद्‌जी इनकी ओर आकर्षित 
हुए बिना न रहे । उन्होने इन्दं होनहार बालक जानकर बड़े प्रेमसे 
पटाया । पश्चात्‌ वे किंसी कारणसे इस्तीफा देकर उक्त पाठशाल 
से चङे गये तब भोतीकाजीने मो पाटा छोड दी तथा संवत्‌ 
१६५६ में अपने कु साथियोसे मिख्कर आय पाटश्चालकी स्थापन 
की, जो करीब १० वर्षं तक चलती रही होगी । 


संवत्‌ १६६५५ में भोतीकाजी कछकत्ता चरे गये । वहां जाकर 
भी इनक्रा अध्ययन आरी रहा । विशुद्धानन्द्‌ सरस्वती विद्याख्य 
में इन्हयोने भपना नाम छिखवाया ओर वहीं से मेद्रिक पास करनेके 


फतहपुर-परिचय ] ( १८८ ) 


बाद ये कल्कत्तके किसी कालेज भरती हो गये। ख्गातार &€ 
वर्षं तक अध्ययन करके इन्हौने एम ए० की डिग्री काटेजसे 
्राप्र की; परचात्‌ बी ° एल० ( बेचेखर आफ छा) परीक्षा की तैयारी 
मं ये खा गये मौर उसे भी यथासमय पास करली तथा संस्छृतकी 
काल्यतीथ परीक्षा मी पास की। 

मोतीकाजी अङ्धरेजी ओर संस्कृतके अतिरिक्त हिन्दी, उदू 
ओर बङ्धला प्रभृति भाषाए भो अच्छी तरह जानते है । 

वत्त मानम मोतीकाजी कल्कत्तामे ही रह रहै है । अपने 
माजीविकोपाजनके कार्यके अटवा ये वहां सामाजिक अर 
राजनेतिक कार्या मे बराबर भाग रेते रहे हैँ ओर आजभी छे 
रहे हँ । कर्कत्ताके प्रायः सभी समाज-सुधारक इनसे भली प्रकार 
परिचित दै । 


[रि | 


[1 1 0 वा 1. 
८८१५ १०4 ~ +~ ०५.९० ७ =`, ननम क~ 


पि + ५ 
नि [सिक , 9 र 
67 3.49 गभत नि 1 ४ 0 | 
नि 1 
~ ७ ०००००५२ .५ २५५,.५०१. 





क्ुटाः चछर 
~= 
दनय काचीनः स्यान 
व्कांयतनः शौर संस्थां 
----- :>#.---- 
दशनीय फाकीनः स्थन 
पतहपुरका किरा 


हिसागके नवाब ताजखकि सं०° १५०३ म~ देहान्त हो जाने पर, 
उनके छड्के फतहखो हिसारकी गही पर कटे । उन्होने गदीस्ध 
होनेके बाद कई छडाद्यौँ अपनी राञ्य-बरद्धिके लिए हिसारके आसपास 
लड़ी, जिनमें उनको सफलता नहीं मिली । उनका राज्य बट्नेकी 
घज्ञाय घटता ही गया | 

ेसी अवस्थामे नवात्र फतहखौको कव चैन पड़ सकता था | 
उन्होने अपने मुखाहिबो ओर मित्रोको. एकत्रित करके उनके सत्परा- 
मरक्षसे अपनी चिन्ताका अन्त करना बाहा । सव्र ठोगोने नवाभसे 
एक्‌ नवीन शहर भावाद्‌ करनेकी बात कही, जिसे नवातरने निना 
किसी दिचरकिंचाहटके स्वीकार कर छिया । 





फतहपुर-परिचय | ( १६० ) 


नवाव अपने मंत्रिगं सहित राजपूतानामे आये ओर वहकि 
रिणाङ नामके एक छोरेसे गाव ( फनहपुरसे दकखिन ३ कोसकौ धुरी 
पर हं ) में रहकर सं० १५०६ मे उन्दने एक नवीन रादरफे छि 
नवीन किला बनवाना आरम्भ कर दिया। क्रिडा करो २ वर्षं 
बनकर तैयार हुआ होगा ; यही फएतहपुरका किक कहखाया । 

रवत्‌ १५०७ की समाप्रिफे कुछ दिन पहले नवाब, दिष्ीका 
स्वामित्व स्वीकार न करनेके कारण बहो खोदी हाया हिखारसे 
निकाले गये । * वै अपने नवीन बनाये जानेवाटे क्रिमे आगये । 
उस समय यह किला बन चुका था । नवाबने अपने नामसे 'फतहपुर 
नापर देकर किलक चारो ओर एक शहर आबाद क्रिया । संवन्‌ १५०८ 
की चैत्र सुदी ५ को नदाबने किलेमे प्रेद किया धा। 

यह किख बूत वड़ा ओर मजरूत बना हुमा है । आजतक 
इतना प्रचीन होने पर भी, उसी रूपमे विद्यमान है । कररेकी दीवार 
तथा उसके अन्दुरफैः मकान--सिवा कछ पूट-दूटके पूववत्‌ ही दै । 
मरम्मतत करवानेसे किला बड़ा शानदार बन सकता है । 





* संवत्‌ १५०७ मे बहरोल लोदी ने अलउदहीन सेयद ते दष्टीकी 
बदश्षादत छीन की ओर स्वयम्‌ बादशाह बन बेटा । उसने दिष्टी के स्तामित् 
को स्वीकार ने करनेवले राजाओं ओौर नवाब पर्‌ चढा्यां कों । नवाब 
फतह भी दिष्टीका लामित्व न माननेवलि शासकमिं से एक भे। उनकी 
बारी ज्र आयौ तो उन्दं ओौर उनके चाचा मुहम्मदखाको दिसार से निकल 
दिया गया [र ह 


[0 


( १६१ ) [ छटा खण्ड 


संवत्‌ १६६२ मेँ नवाब दोखतखो (२) ने अपने पिता नवाब 
अलिफखोफे राज्यकारमे उनसे ही अदेशित होकर इम किकी 
मरम्मत करवायी थी एवम्‌ केके चारो ओर खाई मी दिखायी, 
मो अवतक बनी हद है । # किलेमे का तेलिनका महल' बहुत प्रसिद्ध 
है जो नवाब सरदारखौः (२ ) द्वारा अपनी विवाहिता तेटिनके लिप 
बनवाया गया था । संवत्‌ १७८८ से यह किंखा शेखावत राजपूतोके 
अधिकारमे चला आता हे । 





# इस खाई कौ यहां के लोगं “नहर कहते दँ । आजकल राज्यकी 
ओर से कोई प्रबन्धन रहने से यह खाई | लोगौके रद्र फिरने के कम अती 
है । राज्य द्वारा शसक उचितं प्रबम्ध करिया जाय तो भच्छ है । | 


नवाबी बावज्धी 


फतष्टपुरकी नवाबी बावडी, फलहुपुरका एक दर्शनीय प्राचीन स्थान 
है। संवत्‌ १६७१ मेँ नवाज अिफर्लफे समयमे उन्दींको आज्ञासे 
उनके छडके नवाब दौछतखौ (२) की देखरेखमे नागौर रोख 
महदूदने यह बावड़ी बनवायी थी । 

सर्वसाधारणके स्नानादिकी सुविधाक्रो धय्रानमें रखकर ही बावडी 
का निर्माण कराया गया तथा उसके चारो ओर एक बगीच। भी 
खगाया गया, जो बड़ा सुन्दर ओर विस्तृत था । बगीचेमें बाखकोके 
पद्ये जनिका भी प्रबन्धथा। पेडोकी शाल्लाओके नीचे एवम्‌ 
सायादार द्यरमुरोमें बेढकर उस समयक्रे बार्क मा वीणापाणिक्री 
उपासना, इस बगीचेमे आक्रर किया करते थे। केसा सुन्दर दद्य 
उम समय इस स्थानका होगा, अकल्पनीय हे । 

बगीचेके अरावा एक कु भी, जो बावदीका कुओँ कंदखाता 
है मौर दीक वावड़ीके उपर ही बना रै, उसी समय बना । यह्‌ कुँ 
अब बावटधीसे अलग है । # 

बावडीका मकान बहुत विस्तृत ओर पेचीदा बना है । इसमे 
कोई आदमी छ्िप जाय तौ मुहिकर्से उसका पना खा सकता हे । 
कहा जाता है किं एक चौर १२ वधं तक इस अवड़ीमें किप कर रहा 
था, लेकिन उसका कोई पता नदीं खगा सका था । 


५ कुप" की मरम्मत करवाते समय, मरम्मत करवानेवाठे व्यक्ति ने कुए 
को बावड़ी से अलग करवा दिया भा। | 


( १६३ ,) ( छठा खण्ड 


के सुरं भी इस बावड़ीमे बतायी जाती है, * जिनमेंसे एक 
सुर॑ग, फतहपुरके किलेमे जाली थी, जिसमें होक्रर नवाबोकी वेगम 
नहाने आती रही होगी । 

यह्‌ ब्राबड़ी दुनियाके सतरह आदचर्यौ मसे एक आर्चयंके अन्त्‌- 
गतली गयीहै। चतु्दी दवारकाप्रसा्रजी शर्मा दाया संग्रहीत 
८" मारचय सप्नदक्ली'" नामक पुस्िकामे इसके सम्बन्धमे इस प्रकार 
लिता है-“राजपूतानाक अन्तगत सीकर राज्य है । उसमें फतहपुर 
लाप्का एक गाविहे। उस गावमे भीणक्रसुरंगणदहे। सुरंग बडी 
ठम्ब्री-चौड़ी है मौर उसके उपर ताटाब ह । बहुत दिनो तक उस 
सुरंगक्रो एक डाक्रूने अपने चिपनेका स्थान बना रक्खा ध्रा । बहुत 
रटने परमो छसक्रापतानींलासक्राथा। उक्र रातको उसके 
नाहर निकलता थ! ओर दूटका मार लेकर उसक्रे भीतर छिप रहता 
था। उस सुरग में उसक्रे साथी भी रहा करतेधे। धीरेर 
पुिमको खरप मिटी ओर वह डा्कभोका गिरोह पकड़ा गया 1" 

यावी जसे महक प्राचीन स्थानका सुरक्षित रक्खा जाना 
आवद्यक है । पेसे स्थान जिस राञ्यप होते दै, उस राञ्यकरो.उनफे 
ण गोप्व अतुमवर करना चाहिए 1 पर यहां तो उछी छापर बाही 
पयु क्त बाहीके लिए है, यहं यहां अरक्षितावस्थामे पड़ हुई है ¦ 


~ ॥ | 
 वत्तमानमे ये सुरंगे बुर गयी है| 


१३ 


नवाब अङ्पफखका मकबरा 


फतहपुरके ७ वे कश्षासक नवाब अछिफखौको संवत्‌ १६८२ मे 
सम्राट जहँगीरने कांगडेका फौजदार बनाया था। उस समय नवाब 
को अधिकतर किंरेकी रक्षाके लिए कांगडेमें शी रना पडता था। 
वीच-वीचमे वे कभी थोडे समयक छिए फतहपुर आजाया करते भौर 
वापिस कांडे छौट जाते थे । 
संवत्‌ १६८३ मे जब नता कांगड़ मं ही प्रस्तुत थे, उस समय 
वके पहाडियोने नवात्र पर आक्रमण कर दिया । नवाबने उनका 
सामना किया । परस्पर भयङ्कर युद्ध छिड़ गया, जो खातर १०-११ 
दिन तकं होता रषा होगा । अन्तमं नवाव्र उसमें मारे गये । उनका 
हाव सन्ष्टुकमे सिया जाकर फतहपुर छाया गया । 
नवाओके कत्रिस्तान फतहपुरमे पूवेकी ओर थे, वहीं नवाब अलि- 
फखौका शाव भी छाया जाक्रर दफनाया गया । उनकी क्र पर उनके 
छड्फे नवाव दौलतखौ (२) ने उसी सार एकं सुन्दर मकबरा 
तैयार कैरवा दिया, जो आजतक विद्यमान है | 
नवार अलिफर्खक्रा यह स्पारक ( मकबरा) आज अरक्षितावस्थ 
मे पड़ा हुआ हे। | 





ॐ यद कनन एकर ही पत्थर की ननी हुदै है । 





दगम्बर जेन मंदिर 


कम्पयक्तन 


14.1.10; 
दिगम्बर जेन मन्दिर 


जव फतहपुर संवत्‌ १५०८ मं नबाव फतह दारा आबाद क्रिया 
गया, छस समय नवाव्रके प्रधान मुसाहिब सेढ तुहिनमष्छजी # भी 
नवाबके सथ सकुटुम्ब हिसारसे अये थे। उनके साथ दिगम्बर 
जेन आम्नायकी रे प्रतिमाए भीं । +` एकं प्रतिमा चौबीस महाराजकी 
१५८ ६॥। इंची, सप्त धातु निर्मित मूटसंधी आचाय पद्‌मनन्िदेव 
द्वारा संवत्‌ १०६६ की माव सुदी १९१ को प्रतिष्ठित ओर दूसरी 
जेनियोके अष्टम तीर्थकर चन्द्रपमुदेवकी ६ ०८४ इ, काले पाषाण 
की भेसाख सुदी ६ संवत्‌ १९१३ को प्रतिष्ठित णीं! रदेदवरीदासजी 
मोजक इन प्रतिमाको साथ रखेकर अये थे। इन्दं प्रतिमाभोको 
लेकर दिगम्बर जन मन्दिरका शिलान्यास, सेढजीने फाल्गुण संदी 








# सेट तुदहिनमषछठजी के विषय मेँ इत पुस्तक के पाचव खण्ड में 
पिए । | 
¡ सेढ वुदिनमह्ठजी दिगम्बर जेन आम्नाय के भयुयायी थे ; ईइसीपे 
दि० जेन भम्माय कौ प्रतिमाएं उनके साथथीं, जो ऊपर के दि० जेन मंदिर 
म अबतकदहं। | 





फतहपुर -परिचय | ( १६६ ) 


२ संवत्‌ ९५०८ को भषटरारफ श्री जिनचन्दरदेव * फे उपदेशसे किया 
मन्दिर तैयार षो जाने पर ऽन्त प्रतिम।ए सोत्सव मन्दिरमे छायी गयीं 
घौर उनकी स्थापना वहां करदी गयी । 


संवत्‌ १५७० मे षोधरी रूपचन्दजी + ने क्षी ष्टके अधीर 
भह्रारक श्री देतरन्द्रकीर्तिक्री आज्ञासे उक्तं प्रन्दिरिका जीगोद्धार 
करवाया । परचात्‌ संवत्‌ १८६१ मं भहरक श्रौ ठलितकीर्ति ; 
फतदपुर पधार । घम समय जेन-अजेन सभीने ठनका उचित सम्मान 
करिया भो। जेनियोका मन्दिर उस समय प्रथिवरीमें गड़ गया था । 
भद्मरकजीने छन्दं ( जेनियौको ) जेन मन्दिरका जीणाद्धार करवाने 








भषटारक श्री जिनचन्द्देव, दिष्टी षट के भटक थे, जो भटरक 

श्री शुमचन््जी के गाद्‌ पटधीश हए । इनके प्ट का महात्मा महावीर सै 
८६ वां नम्बर पदता था । | | | 

ये बद विद्रान्‌थे। दो ग्रन्थं इनके बनाये हुए मिर्ते है, जिनके नाम 
ध्मसंग्रह श्रावकाचार ( मागधौ ) ओर घु सिद्धान्तसार हैं। एक ताम्रका 
चना हुआ अश्रंग सम्यग्दशन कायंत्र, इन्दींके हाथ का मंदिरमें है, जौ 
संवत्‌ १५४३ मे मगसिर्‌ बदी १३ कावना हुआदहै। 

ये भट्रारक संवत्‌ १५०७ से १५७१ तक दिष्टी पट पर रहे । 
त चौधरी श्पवन्दजी--सेठ वु्िनमण्रजी कौ आर्तं पदी मे चौधरी 
सखमन्रजी के ठ्ड्के हुए । 

‡ भट्रारक श्री छलितकी तिका परिचय इस पुस्तक के पाचवे खण्ड मं 
पदि । 


( १६७ ) [ छढा खण्ड 
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की बात, अपने उपदेशम कदी । जेनियोने उनके उपदैशसे प्रभावित 
होकर ओनमन्दिरिकी मरम्मत करवा दी ओर उसीके उपर एकं नया 
जेनमन्दिर मी निर्माण करवा दिया। ये दनां मन्दिर अथतक 
बने हुए ह । 

ऊपरका मन्दिर बन जानेसे नीचेके मन्दिरिकी सभी प्रतिमार 
उसमे छाकरः स्थापित कण्दी गयी ओर वहीं उनका पूज्ननाराधन होने 
टगा । नीचेका मन्दिर बन्द कर दिया गया | 

ऊपरका यह मन्दर नीचके मन्दिरसे दुगुना ह । परे यह छोरा 
ही था, पर बादमें ओर जगह इसमें सम्मिलित करके इसको बडा 
बना दिया गया । य मन्दिर संगमरमरका बना हभ द; देखनेमे 
बड़ा ही सुन्दर है। मन्डिरके अन्दर सुवर्णका काम भी दहै, जो बहुत 
ही आकषक है । 

मच्िरका सभा-मण्डपका तिबारा, मन्दिर देखनेबारोके लिए, 
अव्य दर्नीय है । बड़ा युन्दर यह्‌ बना है । इसमें का युवर्णकरा 
काम तथा सुवर्णं पर की गयी, कुश राज-चित्रकारोकी चिघ्रकारी 
प्रहांसाके योग्य है । सुवर्णाष्सेमें खिचत चमकते हए पीटे-पीठे 
दोक तो बहुत ही सुन्दर मादुम होते है । यह मन्दिर अवश्य 
दर्शनीय है । 


>< ` > >€ >< 





बहुत प्रा्ीन होनेसे उपयु क्त जेन मन्दिरमे एक-दो क्षिटारेलोकर 
अरवा बहूतसे प्राचीन ताम्रपत्र ओर यन्त्रहेख है, जिनसे इतिहास 


फतहपुर-परि्िय | ( १६८ ) 


मोर पुरातस्खरके अन्वेषणमे अच्छी मदद मिख्ती रै । मेने स्वयम्‌ 
^“फतहुपुर-परिचयः के छिखनेमे इस मन्दिरिके ताभ्रपत्रो ओर 
दिलटेखोसे सहायता छी है । मन्दिरमे जेन दर्शान-सम्बन्धी सा- 


हियके प्राचीन-हस्तङ्खित ओर नवीन छपे हए श्रन्थ मी 
पर्याप्त हैँ । 


छदमीनाथ-मन्दिर 


अङबरफे क्रिसी पठानको ह जोतते समय संवत्‌ १५२६ मे एक 
गड़ी हुई मूर्ति दिखाई दी। उसने उस मूर्तिको निका कर अपने 
पास रख छिया । यही मूर्वि संवत्‌ १५८८ में गोरीदत्तजी भोजक # 
दारा फतहपुर छायी गयी ओर खकष्मीनाथकी मूर्तिके नामसे प्रसिद्ध 
करद गयी । 

मूर्तिं खायी जानेके बाद्‌ उसी साल ( संवत्‌ १५८८ में ) मन्दिर 
बननेकी तैयारी होने खी । फतहपुरके श्रुरियो + ने मन्दिरे लिए 
अपनी खरीदी हुई जमीन देदी ओर पटथर तत्सामयिक नवाब नाहर- 
खँ द्वारा दिये गये । मजदृरोकी मजदृरीके छिए पंचायती करके 
चिद्राकर छिया गया। चिदमे ससे ऊंची कठ्म ॥। दौ पेसेकी 


# गौरीदत्तजी भोजक--ईेश्वरीदासजौ भोजक की चौथी पीढी मँ हुए । 
†` स्ूदिया--अग्रवाल बनिर्यो की एक जाति । 


फतह पुर-परिचय ऽ 





रामगोपारनी की छतरी 


( १६६ ) [ छठा खण्ड 


डिल गयी थी, जो तत्सामयिक किसी चौधरी ( अप्रवाट ) सेठने 
ङ्ख थी ।# 
चिद्रा हो जाने एवम्‌ भवन-निर्माणके छिए आवरयक तमाम 
सामग्री जुट जाने पर मन्दिर बनाया गया । उस समय मन्दिर छोटा 
ही बना था, पर बादमे संवत्‌ १८०८ मेँ इसको विस्तृत ओर विशाल 
बना दिया गया । 
यह मन्दिर सफेद्‌ संगमरमरका बना हुआ, फतहपुरके बडे वाजार 
के बीच्तमे बड़ा शानदार हे । देखने योग्य हे । मन्िद्रमें सुतवर्णका कराम 
मी हआ है। शरक लोग ( वेष्णव ) दुर-दृरसे इस मन्दिरमे प्रति- 
दिन दर्दान करने आति हँ । इसी मन्दिरमे प्रविष्ट होनेक्रा अधिक्रार 
पानके छि सतरहवीं शतान्दिसे कविवर सन्त भीखननजीने सयाध्रह 
करियाथा।१ 
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# यह समय सम्राट हुमायूँ के राजल का धा। वैसे की कमी ओर 
अनाज की अधिक्र उप्रज के कारण उस समय अनाज का भाव षडा सस्ता था) 
एक स्पये कादो मन ( एक मन सवा तेरह सेर पक्र }) अनाज आता धा; 
इसी से उस समय मजदृरो की ऊंची से ऊवौ मजदृरी सिफं || एक पेस। 
देनिक थौ । | 

^ भीखजनजी के सदयग्रह के विषय मँ इसी पुस्तक के पाच खण्ड 
म “कविवर संतं भीखजनजौ' शी्ेक निबन्ध के अन्तगंत पिए । 


पीरजीकी दरगाह 


ख्वाजा हाजी नजमुहीन विदती ( पीरजी ) >» का देहार्त संवत्‌ 
१६२०७ मँ रावराज्ञा माधवरसिहजीके समयमे द्ञयुन्‌ में हुआ । उनका 
दाव फतहपुर छाया जाकर दफनाया गया, भिस पर उसी साल एक 
स्र मकबरा उनके उत्तराधिकारी पीर हाजी मुहम्मद नासिर्दीनने 
धना दिया नथा उस मककेके चारो ओर एक विक्णाट दरगाह भी 
बना दी, जो आजतक फतदपुरके दक्खिनकरी ओर नवाब जरटर्ख 
दारा. छोडी गयी बीहडमे स्थित हे । 





# साजा हाजी नजमुहीन चिश्ती, संवत्‌ १८७४ भँ दुद्युनू मँ जन्मे ) 
उनके गुर्का नाम साजा सुलेमान था। संवत्‌ १८९० म वे फतहपुर आये 
ओर्‌ नवाब जलर्खां की छोड़ी हर बीहड म--जदां आजकल उनकर दरगाह 
बनी हुई है--रहे । 

जब संवत्‌ १९२५७ में रवाजा साहब भंह्युन्‌ गये हए थे, वहीं उनका 
देहान्त हो गया । उनका शव फतहपुर छाया गया ओर वहीं, उनको उक्त 
बीहृड़ मं दफनाने के बाद्‌, उन पर मकबरा तदनन्तर दरगाह बनी । 

ख्वाजा साहब के ब।द दरगाह मे पीरोकौ एक गही के बतौर दहो गयी 
है। इस गही पर अब सवत्‌ १९८५ सै पीर गुलाम सरवर बिराज रहे है, 
जो बडे सज्जन, मिलनसार ओर शिक्षित है। सुश्च, इस इतिहास के लिए 
बहुत-से नोटसृ देकर इन्नि शदायता पहुंचायी है, जिसके लिए मँ इनका 
अभिर मामताहू। 


( २०१ ) [ छटा खण्ड 

यह दरगाह बहुत सुन्दर एवम्‌ विस्त्रताकार वनी हुई है । देखने 
मे एक आरीशान गद्‌ ( किले ) से कुछ कम ज्ञानदार नदीं है । राव- 
राजा माधर्वासहजीने इस दरगाहकं बननेके लिए जमीन दी भीः; 
साथमं एक प्राचीन नवाबरी जमानेका बना हुआ कुभो * तथा उसकी 
वाहीके लिए १९ बीघा जमीन मी दी। 

प्रतिवपं इस दरगाहमं उसका बहा मारी मेहा ठगता है, उस 
समय जगद-जगहके छोग ( मुमखमान ) जियारत ( तीर्थयात्रा ) 
करने यहां आया करते दै । उन दिनो गायन-वाद्य-विशारदा ऋ एक 
अच्छा जमर यहां हो जाता हे, जो संगीतज्ञोक्र लिए एकर अच्छा 
सुयोग हे । 

रा्रराजा माधर्बसिहजीने इस दरगाहके लिर्‌ ६१ बीघा जमीन 
गाग्यासरकी अपंण की थी, जो दरगाह अधीन हे । 
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# यह्‌ कुं पीर दाजी मुहम्मद्‌ नासिरहौच ने चद्‌ करके मरम्मत 
करवाया । । 


रामगोपाखजी गनेदीवाटाकी छतरी 


श्री० रामगोपाजी गनेडीवाला # ने संवत्‌ १६४३ मे अपने 
पिता हीरालालजीके मरने पर एकं सुन्दर संगमरमरकी छतरौका 
निर्माण, शहर कः दक्षिणक्री ओर पासी, नवाब जलाटखौँकी बीहडमें 
करवाया । यह छतरी बदरीनारायण † के अपण की गयी, इससे 
बदरीनारायणका मन्दिर इसमें बनवा द्विया गया, जो बहुत ही आकर्घक 
बनाहै। इस मन्दिरमे सवर्णका काम देखने योग्य है | 


सवन १६४३ में कार्तिक युदरी१ को इस हतरीके वननेका 
काम प्रारम्म हृ धा, जो कई वर्षामि समाघ्र हुआ होगा ; क्योकि 
इतनी सन्दर ओर कीमतती इमारतका थ)डे समयमे बनाया जाना 
असम्भव-सा हे । 


यह छतरी करीव २ खख सुपयेकी छागत्तसे बनी है । इसका 
सफेद संगमरमरका वड़ा सुन्दर मकान बना हमा है, जो दर्शनीय है । 
मकानके चारो ओर खुब रम्बे-चोड़े दायरेमे एक बगीचा लगा है, 
जो चहारदीवारीसे धिरा हज है। इस बगीचेके चार दरवाजे 
ह| दो दरवाजे पू्चकी ओर दँ तथा एक परिचम ओर एक उत्तर 
कीञओरहै। पू्वकी ओरका ऊंचा दरवाजा, जिसमें दो बगलियौँ 
भी बनी हुई है, इस बगीचेका मुख्य द्वार है। इस दरवाज्ञे पर 





ऋ गनेडीवाला---अग्रवा्खो की एक जाति । 
† बदरीनारायण-- पौराणिक हिन्दु्ओंका एक देवता । 


| ( २० ) | छटा खण्डं 
हर महीने नौबत बजती रहती दै । एक घडी भी इमी दगा 
ख्गी है, जिसका समय राहर भरमें प्रामाणिक माना जाताहै। इमी 
घड़ीके समयक्रो देखकर प्रतिधंटे घडियाल वजायी जातीरहै, जो 
सारे शरमं सुनायी देती है। दाहरकः लछोग-जिनके पाम 
घडी नहीं हँ--भसानीसे समयका ज्ञान, घड़यालक्री आवाज सुनकर 
करद्ेते हँ । समय-सुचक्र यह्‌ घड़याकी ध्वनि, उन्हे अपने पास 
की घड़ीकी कभी नहीं अनुभव होने देती । 

इस बगीचेका प्रबन्ध एक मुनीम करता हे, जो छतरीका मुनीम 
कहलाता हे । छतरीकी सम्पत्तिका एक दृस्ट बना हृ है, जो 
संवत्‌ १६६३ मँ बना था । प्रतिवर्षं बदरीनारायणके भोग, उत्सव 
ओर नोकरादिकोकी तनख्वाहके ५६००} पांच हजार छै सौ रुपये 
यहां खचं होते हें । । 

रावशाजा माधवसिहजीने भी इस्त छतरीक निमित्त सवत्‌ १६५८ 
मे ५०० बीघा बाटु प्रदान करिया था, जो छतरीके अरीन दै । 


(की 


संस्थां 


क ०अक 9 क (13 1 ॐ ® अकक्कड 


सरस्वती पुस्तकालय $ 


वाच वासुदेवी गोयनका ^" ने अपने बृहत्‌ पुस्तक्र-भण्डारसे 
संवत्‌ १६६० मे फनहपुर मं एक पल्छिक ररे रीकी स्थापना कौ 
ओर सरस्वती पुस्तकालय उसका नाम रक्खा । यह पुस्तक्राखय आज 
उन्नत दशाक्रो प्राप्न होकर सवं साधारणक्री सेवा करता हुआ अवस्थित 
दे। 
संवत्‌ १६६९ गोयनक्राजीके विचार-गभंमे, किसी मासिकं पत्र 
के एक टेखको--जो पुस्तकाखयोकी आवहयकताके सम्चन्धमे था-- 
पट्कर उपगं क्त॒पल्लिक लाड रीकी स्थापनाकी बात आयी । 
उन्होने रीघ्ही कतिपय शि्षा-प्रेमी सज्जनौ से इस सम्बन्धे 
परामर् किया, लेकिन उनक्रो सफटता न मिी । उनका विचार- 


५ उपयुक्त ("सरस्वती पुस्तकालय” के अलावा ३ ओर पुस्तकालयः 
““दि० जेन वीर्‌ पुस्तकालय ` ', “साहिय-सदन पुस्तकाल्यःभौर “अआजाद-भवन 
पुस्तकाख्य' नाम से फतदपुर मे दादी मेँ खले हँ । 

"* बानर बासुदेवजी गोधनका के सम्बन्ध में इस पुस्तक के पाँचवं खण्डे 
देखिए । ति 


कतदपर-प रिय 


(४५. 8 
1 १५१ ४५ 
7, 





सरस्वती पुस्तकालय 


त ( २०५ ) [ छठा खण्ड 
गमं इस तरह शिक्ना-प्रमियोकी सहमतिके विना परिपक्व न होने 
पाया, जिससे वे उप समय कोई फछ-प्रसव भी नहीं कर सके । 

गोयनकाजीके उत्साहमे कोई करी न हुई । वै पुस्तकाखयकौ 
आवदयकताको कब भृ सकते थे ? उन्होने तर्सग्बत्धी अपनी 
चेष्टा जारी रक्ली ओर अपने विचार-गभंको पुष्ट होनेका अवसर 
प्रदान किया। स्वयम्‌ वे सरस्वती. पुस्तक्राधयक्री अपनी वनायी 
हुई एकादृशतर्पीय रिपोटमे अपने पस्तकाटय-स्थापनकेः उत्माहके 
सम्बन्धे ' पुस्तकालयक्री कल्पना” रीर्णकके अन्तगत छित है 
कि “मेने अपने विचार कई सर्जनीके सामने रखकर उनका महयोग 
चाहा, किन्तु क्रिमी ओर से क्रुछमी उत्ते जना तथा उत्माह न मिल 
ओर न इस विचारको कायं रूपमे परिणत करनेका युम अवमर दही 
हाथ आया। पर मुञ्चे पूर्णा विद्वास थाकरिजो कायं परोपकार की 
ष्टिसे स्न्न्वे दिखते उटाया जाता है उसमं कभी न कभी सफलता 
अव्य मिटनी है । अस्तु, मँ भग्नोत्साह नहीं हम ।"' 

रिपोटकरे उपयु क्त उद्धरणसे गोयनका जीके उत्साहकरा अनुमान 
लगाया जा सक्रता दै! गोयनक्राजी, अपनी खगनकरे पक्षो ओर 
रत्साही सङ नन हैँ ; यह्‌ बात उनकी जीवनीसे भी, नो इसी पुस्तक्र 
कै पचे कटे स्लिी गयी है, साफ प्रगट होती है| 

सरस्वती पुस्तकाटयकी स्थापनाके कुछ समय पहले, फतहपुरमे 
संस्थापित राजपृताना अनाधाटय ओर लक्ष्मीनाथ विद्यालय „ की 


ॐ राजपूताना अनाधाल्य ओर लक्ष्मीनाथ विवास्य के सम्बन्धरमं इभी 
खण्ड म अगि प्रवुने को मिकेणा। 


फतहपुर -परिषय ] ( २०६ ) 


~ 


सम्मित प्रबन्धकारिणी समिति ( कङ्कत्ता ) के सदस्य गोयनका- 
जी भी चुने गये । सद॑स्य चुने जनिते शन्हें श्री° कृष्णदयाखजी 
जालानसे घनिष्टता स्थापित करनेक्रा एक अच्छा अवसर मि गया | 
एक दिन बातचीतकरे सिखसिलेमे उन्होने फतहपुरमें पुस्तकालयक्री 
आवहयकतक्रे विषयमे जालानजीसे कहा । जालानजीने उनकी 
बाता हृदयसे समन क्रिया \ फिर क्या था गोयनकाजीका 
उत्साह दुगुना हो गया । मोयनकाजीके पास पुस्तक्राटय-स्था- 
पनां बहुतसी पुस्तके संग्रह थी, उनक्रे अरावा अर २ पुस्तके मी 
दर्होने संध्रह कीं । पदचात्‌ वे कुछ समय वाद्‌ फतहपुर आये ओर 
अपनी पुस्तकं जाछानजीके यहां छोड अये । 


फतहपुर आकर गोयनकाजी ने पुस्तकालय खोलनेके मम्बन्धमे 
कदू सञ्जनासे सलाह की, जिन्हौने उन्हें इस काममें सहायता ठेनेक्रा 
वचन दिया । खासकर श्री° श्रीनिवासज्ञी सरावगी से-जो 
एक म॒स्पन्त व्यक्ति े-पुस्तकाखय-स्थापन के लिप्‌ हर प्रकारकी 
महायताक्रा आद्वामन मिला । निसपर गोयनकाजी ने जाछानजी 
को अपनी संग्रहीत पुस्तके मेज देनेकी बात, कलकत्ता छिख मनी । 
कलकत्तासे जाखानजीकी खरीदी हुई कड ओर प॒स्तकोके माध 
उक्त संश्रहीत पुस्तकं फतहपर आ गयीं । 


पुस्तक्रं आ जनेपर संवत्‌ १६६७ को उेसाख शुषा ६ को 
गोयनकाजी ने फतहपुरमे सरस्वती पुस्तकाटयको जन्म दिया । 
्री° पूर्णमष्जञी सिधानियाकी दूकान पर का चौत्रारा पुस्तकालये 


( २०७ ) [ छा खड 


लिए किंरायेपर छिलाया गा ओर एक त्राह्मणक्रो वैतनिकः पस्तका- 
ध्यक्ष नियुक्त किया गया । 

यह पुस्तक्राख्य करीव एक साल तक उपयु क्त स्थानमें रहा 
होगा, पडचात्‌ ल्मीनाथके मन्दिरिकी णक दृकानमें यह लया 
गया, जां इमक्री कुछ इल्नति भी हुई । पुस्तकाध्यक्न भी एक दुसरे 
सुयोग्य भ्यक्ति बनाये गये । उन्दी दिनो पहले पदर पुस्तकाख्यके 
८-१० सदस्य बने ओर पुस्तक्रींकी संख्या-वृद्धि हृ । पस्तक्राख्य 
कै व्यवस्थापक गोयनकाजीकी ओर से नियुक्त, उस समय 
फतहपुरस्थ व्यवस्थापक्र पं० रामनरेशजी त्रिपाटो > रहे है. जिन्होने 
पुस्तकाल्यको उत्नत बनने बड़ी मदद पहंचायी धी । 

हिन पर दिन पुस्तकाटय उन्नति करना गया । पुस्तकाका 
संग्रह बदृता गया । इससे एक सुविस्त्रत स्थान कौ आवदयक्रता 
पुस्तकाङ्यके लिए प्रतीत हृदे ; तब पुस्तकालयः खक्टमीनाधके मन्दिर 
पैः नये विमागके ऊपरवाले हास्ये खया गया, जहां कार्तिक शुष्का ४ 
संवत्‌ १६६३ तक यह्‌ अवस्थित रहा । 


कार्तिक सुदी ५ के रोज्ञ यह्‌ पुस्तकाय अपने नव-निमित 





% प° रामनरेशजी त्रिपाटरी--लक्ष्मीनाथ विदयाल्य के तत्काखीन एक 
अध्यापक | वर्तमान म इनकी गिनती हिन्दी के सुक्रवि्ो मदहै। ये अव 
सुल्तानपुर ( पू० प्री ) में रहतेहं। | 


फतहपुर -परिचय | ( २०८८ ) 


स्वकीय विशा भवनम टाया गया, * जहां यदह समुचित रूप 
से जनताक्रो छभान्वित करता हभ रोभायमान है | 


इस पुस्तकालयमे अबतक करीब १३००० तेरह सद्र पुस्तकों 
का संग्रह हो चुका दै! अङ्गेजी, हिन्दी, संस्छरत ओर णदू सभी 
माप्रा्माकी पुस्तकें इममे है ; अधिकांश पुस्तकं हिन्दी ओर संस्कत 
करी ह । अप्राप्य पुम्तकंभी पर्याप्न र, जिन्हे बाबु वजरङ्गखालजी 
छोदियाने अपने सतत्‌ परिश्रमसे समय-प्रमय पर एकत्रित करके 
पुस्तकाटयकी सम्पत्ति-वृद्धि की है । इन अप्राप्य पुस्तक्रौको देखकर 
इस पुस्तकाल्यको कोई रन्नागार कह दं तो अत्युक्ति नहीं हौ सकती। 
यह पुर्तकराख्य स्काख्रेक लिए रेफोन्स-खाद्घर रीका काम दे सकता 


हे । 


# यह वरिश्चाल भवन फतदहपुरके किट के पाक्त क्रिरिकी खाई के किनारे 
बना हुआ है । श्री° नागरमहटजी गोयनक। की माताने दसे करी १८००० 
रुपये लगाकर तेयार कराग्रा । इसके लिए सीकर -राज्यने सवत्प मूल्य लेकर 
जमीन प्रदान की तधा अपनी २ दुकानों को जमीन श्री मटरूमल्जौ खेमक 
ने दी, 


सवत्‌ १९९२ मे यह भवन, श्री° भीमराजजौ दृगड कौ देखरेख मः 
बनकर तेयार हभ, जितम संवत्‌ १९९३ कौ उपर्युक्त श्युभ तिथि के दिन 
पुस्तकालय जाया गया । बड़! ही सुन्दर, दशनीय भवन यह बना है । 


( २०६ ) [ छटा खण्ड 


अपने जन्मकरे समयसे संवत्‌ १६८० तक गोयनकाञोके व्यच- 
स्थापकत्वमे यह पुस्तकालय अपना काय सुचार्‌ रूपसे करता रहा । 
अपनी अनुपस्थितिमे वे ( गोयनकाजी ) फतहपुरस्थ किसी व्यक्ति 
को अपनी ओर से इसकी भ्यवस्थाके छिए नियुक्त कर देते, जो 
इसका प्रबन्थ करता रहता । उनकै व्यवस्थापक पदंसे प्रथक्‌ हो 
जानेकरे समयसे शेखावाटी शिक्षा-मण्डल्के हाथमे इसका प्रबन्ध-कायं 
गया, जो ठीक्र २रहा। इसके बादसे अबतकका इसका प्रबन्ध 
जन साधारण-- विशेषकर शिष्ठितवगं--की टृष्टिसे उत्तम नदीं कहा 
जासकता ; अनः वत्तं मान प्रबन्धे सुधार वांछनीय है , क्योकि 
समुचित प्रबन्ध ही किसी संस्थाको समुन्नत ओर सांक बनानेमें 
समध हो सकता है । 

पुस्तकालयकी वत्त मान नियमावछी भी सम्यक नहीं है। 
पुस्त काटखयक्रौ उपयोगिता बढनेकी रष्टिसे एेसी नियमावरीका निर्पाण 
होना आवदयकर है, जिससे गरीब ओर अमीर दोनो ही पुस्तकालय 
ते समानरूप से लाम उश सक्र भौर दोनो ही पुस्तक्राट्यक्रे कार्याः 
मे सहयोग देकर इसकी अभिदरद्धि कर सकं ; तव यह पुस्तकालय 
बहुत अधिक्र उन्नति कर सकता है । 

इस पुस्तकाटयके साथ वाचनालय भी है, जिसमें हिन्दी ओर 
अङ्गरेजीके खास २ समी पत्र-पत्रिकाए' अती हैँ । करीब ६५ पन्न 
( दैनिक, साप्राहिक ओर मासिक ) इस समय अते है । जन- 
साधारणे इस समय पुस्तकालय के प्रति रुचि दिन पर दिन बढ़ती 
जाती है । दैनिक उपस्थिति इस समय १०० के करीव होती है । 

९१४ 


फकतहपुर-परिचय | ( २१० ) 


यह पुस्तकालय वत्त मानमे पं० वसंतङ्कमारजी शर्मा # की 
अध्यक्षता में अच्छी प्रकार चछ रहा हे। इसे वत्तमान समुन्नत 
स्थितिमें पहुचानेका श्रय गोयनक्राजी ओर छोहियाजी +" क अतिरिक्त 
प० रामनरेशजी त्रिपरटो, श्री० केशवदेवजी नेवरिया, श्री° राम- 
कुपारजी नैवरिया, श्री मटशरूमलजी खेमक्रा, डा० रामजीवनजी 
त्रिपाटी, श्री० देवीदत्त जी घामाई, श्री? भीमरानञी दुगडकोमी 
्राप्र हे । फनहपुरकी सुशिक्षित जनता इनके इस महत्‌ कायके छर 
इनकी चिर ऋणी रहेगी । 

आशा हे, मविष्यमे फतषहपुरके ही नहीं बलिक सरे रोखावाटीके 
रोग, इस सुन्दर पुस्तकाख्यको हर प्रकार से सहायता प्रदान 
करते हुए इ सक्रे काय -संचाऊनमें हाथ बंटति रहैगे । 





# प॑ं० वसन्तकुमारजी शर्मा, करीब २० वर्षते योग्यतापू्वक इस पुस 
कालय पुरस्तकाध्यक्षका काम कर रहे हैँ; बडे सज्जन ओौर कायं-पटु है, 


इनका कायं पूणे संतोषध्रद है । 

।' बाबु बजरंगललजीौ लोहिया, फतदहपुरके रहनेवाटे एक पुस्तकालय- 
प्रेमी सज्जन हैँ ; वत्तमनमे कल्कत्तामे रह रहै हँ । इनके द्वारा आजतक 
उक्त सरखती पुक्राख्यको समय-समय पर॒ भच्छी सहायता प्राप्त होती 
आरो है, जिससे य वत्त मान उन्नत अवस्था प्राप्त कर सक्राहै। इनके 
सम्बन्धक पूरी जानकारीके लिए इसी पुस्तकके पांचवे सण्डमे पिए । 


लखच्मीनाथ विद्यालय 


लक्ष्मीनाथ विद्याख्यक्री स्थापना, फतहपुरके पंच-महाजनोनि 
भ मिती पौष कृष्णा १२ संवत्‌ १६६४ को की । प्रारम्भे यह 
विद्याखय रामक्रष्णदासजी सरावगीकी घम॑शाछमें खोला गया, जहां 
करीब २ वर्णं तक यह रहा होगा । पचात फनहपुरफे बड़े बाजारफे 
समीप पच्छिकरके चन्देसे बना हुआ शफाखानेका मकान, संवत्‌ १६६६ 
में राबराजा माधवसिहजी द्वारा इसके छिए दे दिया गया । 

मकानकरी प्राप्रिकरे अनन्तर उक्त धिव्राख्य, मकानमें खाया गया ; 
जहां अथतक यह जनतामें शिष्छा प्रचार करता हभ मोजुद्‌ है ! 

यह विद्यालय फतहपुरमें उस समय खोला गया था, जब्र यहां 
रिक्षाका अभाव-सा ही था। इससे पटले आय॑ पाठशाला, हूकमीचंदजी 
पोधरीकी पाठशाला ओर मास्टर श्यामलाछजनीकी प्राइवेट पाठशाल 
आदि २ कतिपय शिष्षण-संस्थाए खुरी ओर थोदे-थोडे समय तक 
रहकर बर हो गयीं । इन पाढशालाओसे पठे यहां कोर पाठाखा 
न थी, सिफ गुरुओंकी चटज्चालाएः शीं, जिनमें यदहाकि नोनिहाख 
 बस्चोकी रिक्षा, पटरी -पहाडा ओर मारवाड़ी अक्षरोकी जानकारी 
तक्र ही सीमित रहती थी । लश्चमीनाथ विद्याट्यके खु जानसे यह 
सीमा टूट गयी ओर दिष्षाक्रमका विकास हुआ । 

प्रारम्भं इस विद्याटयमे संस्कत शास्त्री ओर अङ्करेजी मिडिल 
तक की पदुैका प्रबन्ध हुभा, जो क्रमकः संबत्‌ १६७३ ओर १६५५ 


फतहपुर-परिचय | ( २१२ ) 
तक रहा । . तत्पश्चात्‌ कई वर्षा तक € कक्षा तक पह होती 
रही, वह भी धनामावके कारणसे बादमें ५ वीं कक्षा तकं करदी गयी । 


संबत्‌. १६६० मे विद्याख्यक्री प्रवन्धकारिणी समिति ने फिर & क्षास 
तक की पटादैका इन्तिजञाम किया, जो आज तक चछा आता हे । 


विद्ाट्यका प्रबन्धः, कलकत्ता स्थित, विद्याख्यकी प्रबन्धकारिणी 
समितिकी ओर से नियुक्त स्थानीय व्यवस्थापक्रकी दैखेेखमे, 
विद्याल्यके प्रधानाध्यापकं द्वारा किया जाता है। 


इस विद्याख्यमे २ पुस्तकाख्य हँ ; एक पुस्तकाय अध्यापकोके 
च्णि ओर दूसरा छात्रोकेः छिए है । जिनमें ५६४ ओर ५५२ पुस्तके 
क्रमराः ह । | 


जयपुर शिक्षा विभागके पाछठ्यक्रमके अनुसार ६ कक्षाकी पद्ाईके 
अरावा गोरखपुरकी रामायणादिकी परीक्षाओकी तैयारी भी इस 
विद्याख्यमें करवायी जाती है ओर हरसर यके छड्के इन 
परीक्नाओमें बेठते भी दँ । ठछडकोके छिए खेखका भी प्रबन्ध है । 

इस धिद्याखयक्रा संचालन इसके स्थायी कोष ( २५००० रुपये ) 
के व्याज तथा ऊपरकी ( विवाह-शादी एवम्‌ छागकरी ) प्रतिवरषकी 
आमदनीसे शता रहता है। संवत्‌ १६८८ से, सीकर-रियासतसे 
मी ३०) रुपया मासिकः सहायता-स्वरूप इस विधाख्यको प्राप 
होरहैरद, 


बत्तमानमें यह विद्याङ्य मास्टर रुद्रह्तजी दामकि प्रधानाध्याप- 


कत्वमे अच्छी तरह चर रहा हे । 


गुरुमुखराय जेन स्कृर 


सेठ गरुमुखरायजीके स्वगंस्थ हो जानेके बाद्‌ उनके सुपुत्र से 
सुखानन्दजीने उनक्र यादगारीमें एक पाठशाला बनवायी, जिसका 
मकान शहर ( फतहपुर ) के बीचमें बावडी दरबाज्ञेके समीप दही 
उसके उत्तर-परिचममें स्थित कायस्थोके कुण के पास बना हुआ हे । 
संवत्‌ १६६५ की बैसाख सुदी ७ के रोज इस पाढरालाक्री स्थापना 
हृ थी। यही पाटा “गुसमुखराय जेन स्कर” के नाम से 
प्रसिद्ध हे। | 
पारटदाटकर स्थापित हो जानेके बाद, इसके परि चाखनके दिप 
एक अलग स्थायी सम्पत्ति, सेढ सुखानन्दनी ने निकारनी चाही 
` उन्होने इस -सम्बत्धमे अपनी मा तथा छोटे भाद ( निहाटचन्दजी ) 
से परामशं किया । तत्‌ पदचात्‌ एक मकान वम्बर्े पाठदाङाकरे 
निमित्त निकाल दिया गया, निसका एक द्रस्ट बना दिया गया। 
इसी मकानके किरये की आमदनीसे पाटश्चाखा अवतक सुचार रूपते 
चरती आरी हं । 

इख पाठदयाछमे जयपर शिक्षा विभागके पाठ्यक्रमके अनुसार 8 
कक्षा तककी पटाई होती दै। जेनियोके ख्ड्कोके किए जेनधमं 
पटनेकी विशेष व्यञ्स्था है। मास्टर र्ष्मीचन्द्ी गुप्र इसके 
प्रथानाध्यापक्र है, जिनकी अध्यापन-काय-कुराखता ओर देखरेखमें 
पाश्च अच्छी तरह चर रही है । 


नेवरिया कन्या पाठश्चाखा $ 


नेवटिया कल्या पाढराराकरी स्थापना फतदहपुरमे संवत्‌ १६५७२ 
मे हुई । इससे पहले बालिकां की शिश्चाकरा कोई साधन यहां नदी 
था। क्यो हता! जवर बालिक्राभोका पडाना-खिलाना यहां पाप 
मे श्ुमार होता था। पञ्चात्‌ समयरके परिवत्त नके साथ २ स्थानीय 
छोगोके मनमें भी अशातीत परिवत्त न हुआ, जिसके फलस्वरूप 
यहाके नेवटियोने उपयु क्त पाठशालाकी स्थापना की । 


इस पाठशाापें लइक्रियोकरो पटुना-ल्िखना एवम्‌ कपड़े बुनना 
सिखाया जाता ह । यहां से पकर निकली हुई ्ड्करर्योः साधारणतया 
साक्षर ओर व्यवहार-कुशल हो जाती हे | । 

वत्त मानमें इस पाठरालका संचाछन, दो-तीन व्यक्तियोसे 
प्रात्र सदायत। द्वारा होता है, ने्रदिया-परिवार द्वारा नहीं । प्रब्रस्ध, 
इसका असंतोषप्रद्‌ है । इस प्रकार घन ओर व्यवस्थाके अभावमे 
यष संस्था अपना अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रख सकेगी । 
नेवरिया-परिवारक्रो इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा इस संस्थाको 
अनस्त काट-स्थायी बनानेका कोद उपाय दू ढ निकालना चाहिए । 





# उपयु कत नेवटिया कन्या-पाठशालके अलावा एक कन्या-पडशाल अभौ 
कुछ दिन पदर बोहितरामजी केडियाकी ओर से ओौर खोली गयी है । 


शेखावाटी संस्कृत विद्याख्य 


शेखाबाटीमे, संस्कृत रि्षाके प्रचाराथं--राय बहादुर रामप्रताप- 
जी चमडियाने फतहपुरमे माग॑श्लौषं कृष्णा १० संवत्‌ १६७६ को, 
“'होखावाटी संस्कृत विद्यालय"की स्थापना की थी । प्रारम्ममें इसको 
महाविद्यालय ( काटेज ) का रूप दिया गया, उख समय संस्कृतके 
नामी नामी पण्डित यहां पटाते रहे है, जिनके नामोष्टोखकी, मेँ 
समश्च हू, यहां कोद आवर्यकता नहीं हे । 


महाविद्याछयके रूपमे करीब १२-१३ वर्धं तक्र यह रहा होगा | 
परचात्‌ इसका खचं घटाया गया ओर महाविधाख्यसे षिद्यास्य बना 
दिया गया, तवसे यह उसी रूपमे चख्ता आरहा है। 


जब यह महाविद्याख्य था, इसमे गवनमेण्ट संस्कत काटे 
( बनारस ) की प्रथमा ओर मध्यमक परीक्षा-केन्द्र मी करीव १० 
बरं तक रह चके दै ; लेकिन अब नदीं दै । 


वत्त मानमें प्रथमा, मध्यमा भौर शास्त्री कक्षाके छात्र इस विद्या 
लयपें शिक्षा पारदे दै । प्रबर्ध, गोरखराम रामत्रताप ट्ट (कलकत्ता) 
के आधीन फतपुरस्थ प्रबस्धकारिणी कमेटी दारा होता हे। 


फतहपुर -परिचय ] ( २१६ ) 


५५ ५, ८ ५५- ५ 


पं० नागेन्द्रजी शास्त्री + पिले दिनो इसके प्रधानाध्य् ( प्रिसीपल ) 
रह दै, जो बड़ी योग्यतापूवेक अध्यापन-का्यं करते हुए इसे उन्नत 





र पं० नगिन्द्रजौ शस््रीके विषयमे यहां कुछ विस्तारसे लिखना अविद्यक 
हो जाताहै। ये शेखावाटी संक्छृत विद्याल्यके प्रिसौपल दो बार रह चुके हैँ 
ओर दरभंगा जिले रहनेवाठे मेथिल ब्रह्मण हैँ । इनके पिताका नाम पं० 
योगधरजी मिश्र था, जो काशीमे अपने समयक्रे एक सुप्रतिष्ठित विदन्‌ गिने 
जाते रहै हैँ । उन्ीकौी सुखुक्षिणौ शृहक्ष्मोके उदरसे पं० नगेन्दजीक्रा जन्म 
संवत्‌ १९४९ मे हुआ था 

पं० नागेन्द्रजी जव ७ वषकरेहीहो प्रये थे तो इनके पिताने इनको 
अमरकोष्के शब्दों पर री अक्षर ज्ञान कराया । अक्षर ज्ञान हौ जानेके उपरांत 
उन्होने इनको अमरकोष्के तीनो खण्ड अच्छी तरहसे याद्‌ करवा दिये | 
पंडितजी तीतर बुद्धि तो ये ही, इससे एक वषेके अलका ही इन्होने सम्पूर्ण 
अमरकोष समाप्त कर उरी । तदनन्तर इनका ग्याकरणका अध्ययन प्रारम्भे 
हुआ । १६ वर्णको अवस्था पराप्त होने तक वह भी पूरा द्यगया । 

व्याकरण खलम हो जनेके बाद पण्डितजीको, उनके पिताने महाराजा 
दरभेगाके “रामेश्वरखता संस्कत वियाख्य ” मँ पठनाथं भेजा । पंडितजौने वां 
से साहित्य, व्याकरण, सार्य, न्याय ओर धर्मराछरकी मध्यमा परीक्षा अच्छे 
नश्वरो पास की । तदनन्तर “गवनेमेण्ट संत काज,” मुजपफरपुरमे ये 
भेजे गये, जहांसे अनेक ॒वर्षौके कटिन परिश्रमके बाद इन्होनि ससम्मान 
साहित्य-व्याकरणाचायेको उपाधि प्राप्त कौ । साहिल्याचायभँ ये यृनिवसिरी 


भरम (संवत्‌ १९६४ मे) स्ेप्रथम हुए, जिससे इनको उस समय गवनेमेणष्टसे 
१००} स्पया पुरश्कार-स्वकूप भी प्रप्त हुञजा चा । 


( २९१७ ) [ छठा खण्ड 


बना स्करे। आजकछ भी इसका काय संतोषप्रदं दङ्खसे चह 
रहा हे | 





मुजपफरपुरसे पण्डितजी अपना अध्ययन समाप्त करके काशौ आगये 
जां विविध दशेनोका अध्ययन इन्दनि कई विद्वानौसे क्रिया । काशीके तत्सा- 
मयिक्र प्रसिद्ध विद्वान्‌ पण्डित तास्या शल्लीसे भी ये हां प 

संवत्‌. १९६८ म “बेलो सं्छृत पारश्ञाल,” रायबरेलीमे पण्डितजी 
प्रधानाध्यापकके पदपर नियुक्त किये गये । तत्पश्चात्‌ धौलपुर -राज्यके संद्छृत 
वियाल्य; स्याद्वाद विद्यख्य ( काशी ) प्रभृति कर स्थानों पर न्दनि योग्यता 
के साथ अध्यापन-का्यं क्रिया । बाद ये उक्त “शेखावाटी संश्कत विद्यालय", 
फतहपुरमे प्रिंीपरल होकर अये । निरन्तर ६ व्षके अध्यापन-कार्यके बाद 
ये यहासे-ेतन कम किये जनेको वजहसे--इस्तीफा देकर चके गये । पुन 
संवत्‌ १९९४ मं ये उक्त विद्यालयकौ प्रदन्धकारिणी कमेरी द्रा विद्यालयमे 
काम केके लिएु फतहपुर बलये गये ओौर कुछ वषे काम करनेकं बाद 
पुनः वेतनकी कमोके कारण इस्तीफा देकर विदयाल्यसे अलग हुए । 

पंडितजी बड़े ही योग्य, मिलनसार, मिष्टमाषी ओौर अत्यन्त सरल 
प्रकृतिस्थ है । इनको जितनी प्रशंसा की जाय थोडी है । इतने बहे विद्वान्‌ 
होने पर भौ इनका अभिमानसे तो, मालूम होता है, परिचय भी न होने पराया 
हे, यद कम आश्र्यको बात नदींहै; जब कि “रामचरित मानस” जसे 
वरिश्वमान्य ग्रन्थे भी प्रभुता पाद्‌ काहि मद नादी" कहा दहै । 


चमडिया हाई स्कर ® 

“शेखावाटी संस्फरत विषाय संस्थापक एपयक्त राय बाहुर्‌ 
अमडियाजीने ही “चमडिया स्फुट"की स्थापना संवत्‌ १६८५ की । 
घन्होने इसे मिडिख स्करुखके खूप मे खोला, जिसमे पिठरे दिनोतक 
जयपुर रिष्वा विभागके पाश्ष्यक्रमके अनुसार मिडिल ( ८ कक्षा ) 
तकं की पदं होती रही है, अब श्रावण कृष्णा ७ संवत्‌ १६६८ से 
यह हार स्कूल बन गया है । + इसके अलावा यहां गोरखपुरकी 
गीता-रामायणादिकी परीक्षाओंके सिए भी लड्के प्रतिवर्भं तैयार 
किये जाते है । 

स्कूखकं गरीब छात्रो को मदद पहंचनिके छिए एक पुर फण्ड 
( 1001 {१०१ ) स्थापित है, जिससे अबतक कुछ छात्रोको छात्र. 
त्तिक रूपमे आर्थिक सहायता दी जा चुकरो हे । - 

इपयुक्त गोरखराम रामप्रताप दृस्ट ( कलकत्ता ) के अधीन 
फतहपुर कौ प्रवन्धकारिणी कमेदीकी देखरेख मे, यह्‌ स्कर भरी सुचारं 
रूपसे चलता आरहा हे । 

# उपयु ्त चमद्धिया हई स्वल तथा अन्यान्य स्कूलोके अतिरिक्त एक ओर 
प्क «ठिकाना मिडिल स्कूल के नामसे अभी कुछ दिन पदे, सीकर सिकने 
की तरफसे खोल गया है । 

† हर स्कुलके लिए गोरखराम रामप्रताप दृष्ट (कलकत्ता) कौ इजजत 
से स्थानीय प्रबन्धकारिणी क्रमेटीने एक विशाल भवन बनवा दिया है, जो 
चमद्धियाजीकी दी कोठीके सामने है । इस भवनम लारी रूम बहुत सुन्दर 
है । समूची गीताके ईछोक संगमरमरके पत्थरों पर लिखे हुए रूमकी दीवा 
पर सुशोभित हैँ ओर रूमको आकषक बनाते हैँ । केवल इस रूमके बनवने 
म लगभग २५०००) र्पये व्यय हुए बताये जाते हैँ । 


फःतहपुर-परिचय < 





इस्टामिया मदसां 


हाजी वजीर धोबीने सन्‌ १३३७ हिजरी ( सवत्‌ १६५७ ) में 
"्स्छामिया मदर्सा' का मकान बनवाना प्रारम्म किया था, जिसके 
तैयार हो जाने पर एक मुसङ्मान अध्यापक बुलाया गया ओर 
मदर्सा खोल दिया गया । शु समय पश्चात्‌ समयके परिवत्त नके 
साथ, हाजीजीकी आर्थिक स्थितिने भी पट्टा खाया, वह पले जेसी 
न रही ; इस कारण हाजीजीकी भर से मदसँका खचां पहलेसे 
कम कर दिया गया 

उस समयसे अबतक १५ पन्द्रह रुपये माहनारका केवर एक 
अध्यापक इस मदसेमे अध्यापन-कायं कर रहा दहे। रशिष्ना, 
व्यावहारिक हिसाब ओर मजहबो किताबोकी दी जाती हे । इसके 
अतिरिक्त हिन्दी, च्दू' ओर अरबी माषाए' मी पढ़ाई जाती दै । 
उद्‌ मे चौथी कश्चा तककी पटृाई यहां होती है ओर अरब कुरान- 
दारीफः # पुरा करा दिया जाता है । 
इस ममय इस मदृसेके संचालनके टिए सीकर-राज्यसे ५ 
पांच रुपये मासिक सहायता स्वरूप प्राप होते दै, बाकी रुपये हाजीजी 
अपने पाससे खच करते हए इस मदुसैका किसी तरह संचालन 


कृर रहे है । 


ककण 9 पपी 


* कुरान हारीफ - मुसलमारनोका प्रसिद्ध ओर मान्य धामिक भ्रन्थ । 





श्रीकष्ण पाठशाला ® 


“श्रीकृष्ण पादा” कतहपुरमे दक्षिणकी घोर शाहरसे बार 
सालासरके रास्तेमे विद्यमान है । इसकी स्थापना चेत्र शद्धा ९१ 
संवत्‌ १६८६ को हरिजनोको साक्षर बनानेके प्रयोजनसे श्री० भौम- 
राजजी दृगड़ने की थी । सीकर राञ्यने इसके छिए कच्चे पषटरकी 
एक जमीन दी, जिसपर कुछ परोपकारी सज्जनो द्वारा पाटरालाका 
एक कच्चा मकान बनवा दिया गया । पाठा वत्त मानम इसी 
मकानमें स्थित हे । 


इस पाटशालमें माली, जाट, खाती, खरीक, नायक, मोची, 
चमार मौर मुसटमान छत्र शिक्षा पा रहे है । पटा 'छोअर- 
प्राहमरी' ' तक की होती है । थोडा २ व्यावहारिक ज्ञान भी छ्डको 
को करा दिया जातादह। 


इस पाटश्ालका संचारन पंखायतीके चन्दे से हेता हे, 
वत्त मानम माष्टर रावतरसिंहजीके प्रघानाध्यापकत्वमे यह सुचारु 
शूपसे चर रही है । 





# उपयु क्त “श्रीकृष्ण पारक्ञाल तथा अन्यान्य पाठ्छाल्जके अलावा 
खातियोकी एक फस्साला ("जाँगिड ब्राह्मण पाठशाल” के नामसे, अभी दराल 
टी मे, फतदपुरके दौरताबाद्‌ मुदत्छेमे ओौर खोखी गयी दै । 


राजप्‌ताना अनाथाख्य 


("राजपूताना-अनाथाख्य'"'की स्थापना श्री ऊष्णदयालज्ी जालान 
के द्योग से संवत्‌ १६६३ की माघ कृष्णा ३ के रोज हुदै । प्रारम्भ 
मे यह शीतला देवीके मन्दिर # में खुला । हरचम्दरायजी चोटिया 
इसके मेनेजर पद्‌ पर नियुक्त किये गये, जिनकी देखेखमे इम 
संस्थाने पर्याप् उन्नति की । चोटियाजीके चले जनेके पर्ष्वात्‌ 
ठा० गोरीशङ्करसिष्ठजी इसके मेनेजर होकर अये, जो कुछ ही दिन 
यहां रहे होगे, उसके बादसे पं० शख्चन्दजी शर्मा ^. के व्यवस्था- 
पकत्व मे यह संस्था उत्तरोचर उन्नति करती आरही है । अनाथाटय 
को वर्तमान उन्नतावस्थाका अधिकतर श्रय इन्दी को है । 


अनाथाखयका मकान शरसे बाहर पदिचमक्री ओर विद्यमान 

है । मक्रानके लिए इच्रमष्छजी हजारीमद्लजी छोदिया से १०००५५० 
हाथ जमीन प्राप्न हई थौ, इस पर कुछ उदार सज्जनो द्वारा मकान 
तेयार करवा दिया गया, जिसमें अनाथाय स्थित है । यद्‌ मकान 


# शोतलदेवीका मन्दिर--उगणिया द्रवाजसे पूवेकी ओर समीप दी 
स्थित है । 

म" प° ललचन्दजी रार्मा--राजप्रूताना अनाथाख्यके वत्तं मान व्यवस्थापक 
हैँ। ये इसीके निकले हुए खुयोभ्य एवं सपरित व्यक्ति हैँ । खगभग १३ 
वर्षे ये इस संस्थाको उन्नत बनानेके किए प्राण-प्रणे प्रयलश्चील है । 


फतहपुर-परिवय | ( २२२ ) 


अनाथाल्यके छात्रो द्वारा खगायी गयी सामनेकी सन्दर बारिकाक्रे 
साथ बूत ही मनोमुग्धकारी प्रतीत होता है : 


अनाथाख्यके इस मक्रानसे टगती ही १०००८२५ हाथ एक ओर 
जमीन, हजारोमद्जी छोहियाकी धमपन्नी ने अनाथाल्यको, अभी 
थोडे समय पूवं ही प्रदान की है, जिसपर शिल्पशालके लिए श्रीमती 
छृष्णादेवीजी सिघानिया ( धमपन्नी--श्री ० पूर्णमजी सिघानिया ) 
ने १२००] रुपये ज्यय क्के एक मकान निर्माण करवा द्विया हे। 
शिल्पकश्षाला मे अनाधाल्यके छात्र विविध रशिस्पोकी रिक्षा प्राप्र 
करते हे, जिनमे-टेरिंग, वीर्विग, इम्ब्राह्डरी ओर गान-वाद्य 
मुख्य विषय है । वि 

अनाथान्यके छात्रोको व्यावहारिक ज्ञान तथा छिखिने पटनेकी 
रिक्षा भी दी जाती है, चिसके छिए वे अनाथाटयके बाहर--बाजार 
के खमीप स्थित-लष्ष्मीनाथ विद्याख्य * में मेजे जति है। छत्रो 
की ज्ञान -वृद्धिके छिए अनाध्राटयक्रे अस्डर छात्र-सभा प्नौर एक 
छोटा-सा पुस्तकाख्य भी है । छात्र-समाका अधिवेशन हर रषिवार 
को मेनेजरके निरीक्षणमें होता है तथा पुस्तकाख्य इसीसे सम्बद्ध 
है, जिसमें विविध विषयोकी करीब १०८० पुस्तके है । 

अनाधाख्यका प्रबन्ध, कटक्रच्चा-स्थित प्रषन्धकारिणी द्वारा 
नियुक्तं फतदपुरस्थ ऽयवस्थापकके अधीन है, जिनकी देखरेखपें 
इसका संचारुन होता हे । 


--------+~--> न ० = ०० = ~ ० न णज न ००५ 


# ठदेमीनाथ विदयालयके सम्बन्धर्मे पुस्तकके इसी खंण्डमें पीके देखिए 


( २२२ ) [ छठा खण्ड 


स्ने कम ना प भु कि 


इस समय.अनाथालयक्रा स्थायी कोष करीब २५८००} रुपयेका 
है, जिसके व्याज्ञकी भमदनी १००} रुपये प्रतिमास है । उपरकी 
आमदनी ( विवाह तथा छग की) २५) रुपये मासिक है। 
इनके अतिरिक्त ८०। रुपये मासिक सीकर-राज्यसे प्राप होते है । 
इसका मासिक व्यय करीब ४५० रुपये द, जो इसकी अआमदनीको 
देखते हए, बहुत अधिक हे । 

अनाथाटयकरे अन्तगतत पूर्वोक्त शिल्पशाङाके छिए पृथक्‌ कोष- 
संग्रह किया जा रहा है) जिसके हिर फिखदार राधाक्रष्णज्ी चमडिया 
से १५०००} रुपये ओर श्रीमती कृष्णादेवीज्ञी सिधानिया से ११०० 
रुपये प्राप हुए ह । 

इस अनाथाख्य से कई सुयोग्य छात्र निकलरकर गा्ैस्थ्य जीवन 
म प्रवेश कर दके है, जिनमें पं० शुदरदत्तजी शर्मा, पण हनुमत्‌प्रसाद्रजी 
ओर प॑ं० टाटचन्द्‌जीके नाम चये लनीय दँ । वत्त मानमे ४१ छात्र 
इस संस्थामें हे । 


रिवनारायण जेन आयुर्वेदिक ओषधारय ® 


हिवनारायण कन्दैयालार फम ( कलक्रत्ता ) के मालिकोने अपनी 
जन्मभूमि फतहपुर मे संवत्‌ १६७८ मे एक धर्मार्थं आयुते दिक 
ओषधाख्यकी स्थापना की । इस ओौषधाख्यका नाम ‹ दिवनारायण 
जेन आयवे दिक ओषधाल्य, रहा । पं० वेजनाथजी त्रिवेदी 
रक्ष्मणगद्‌-निवासी वैय होकर आये, जिन्होने भोषधाट्यक्री अच्छी 
उत्नति की । ओषधि प्राप्न करनेके लिए आनेबले रोगियोकी 
संख्या, यद्यपि प्रारम्भमें बहुत कम थी ; पर बादमे धीरे-धीरे त्रिवेदी - 
जीके मि भाषण भोर कायपटुता से कह अत्यधिक हो गयी | 
लगभग १० वर्भं॑तक च्रिवेदीजी ने ओषधालयमें कायं क्रिया| 
पदचात्‌ ओर -मौर वैथ आपके स्थान पर आये, लेकिन उनमें से कोई 
अधिक समय तकं इस जगह पर न टिके सका; सम्भव है, इमी 
कारणसे ओषधाङ्यको उन्नत बननिके लिए वे कोई खास काय, 
जिसका उछख किया जाय, नकर स्के हो संवत्‌ १६६३ से 
पं० कन्देयालाटजी आयुर्वदाचायं ( छढ्घ प्रतिष्ठ स्वामी रुक्ष्मीरामजी 
कै रिष्य ) इसी स्थान पर कायं करने खो, जो अव तक बड़ी 
योग्यतापूर्वक आओौषधाटयका कायं संचालन करते आ रहे हैँ । 


 % उपयुक्त शिवनारायण जेन अआयुवैदिक जओौषाल्यके अतिरिक्त 
 गौस्वामी, चमद्धिय।, केडिया ओौर बाबूनाके जओौषधाल्य भी फतहपुरमे है । 


# 28) 


( २२५ ) [ छटा खण्ड 


यह भोषघारख्य शहरके मध्यमे मुरारकोके कुएके पास एक 
्राचीन-सी जगहे स्थित है। इसके मकानके लिए, सुनते है, 
एक जमीन इसी करुएेके निकट खरीदी जा चुकी है, जिसपर किसी 
भी समय इसके छिए मकान तैयार करवाया जा सकता है । 


यह ओषधाटय, दिनमे २ बार - प्रातःकाल ओर सायंकाल-- 
खुलता है, तब रोगियोको यथोचित ओषधिर्या वितरण की जाती 
है। काष्ठादिक चूर्ण, गुटिका ओर क्वाथादिके अतिरिक्त धृत, 
तट, अवलेह, आसव, अरि, रस एवं धातु-ओषधियौः मी दी 
जाती है| 

दाहरके समीपकरे बाहर गौवोके खोग भी प्रायः ओषधि्य के 
जाया करते दै, जिनको दूरीक हिसाबसे कई दिनो तककी ओषधिर्यौँ 
दे दी जाती है। इस तरह यष मोषधाख्य जनताक्रा हित-साधन 
करता हुमा सुचार रूपसे चल रहा है , 


[| 


१५ 


उवालाप्रसाद भरतिया हस्पतार ® 


ञ्धाष्ाव्रसादुजी भरतिया हारा संवत्‌ १६६४ की पौष कृष्णा 
३० को, यह हस्पतार स्थापित क्रिया गया । सुनने में आया है 
कि मरतियाजी ने १२ खख रुपये ओषधि-दानक लिए अपनी सम्पत्ति 
मे से प्रथक्‌ करिये, जिनमें से करीव २ खाख रूपये तौ हस्पताखके 
भवन-निर्माण-कार्यमे छग गये ओर शेष १० छख रुपये कोषे 
स्थित है, जिनके व्याजसे इस हस्पताल्का संचाछन होता रहता हे । 


 हस्पतारका भवन, फतहपुर दोख्ताबादं सुहल्ठे ^+ के कु8 
दक्षिणम, पास दहदी-जर्हौ पहले हड़खम्भा था-ना हुमा है । 
भवनका निर्माण, कल्कत्ताके प्रसिद्ध॒ '"विशुद्धानन्द्‌ मारवाड़ी हस्पताङ 
कै नकरोके अधार पर हुआ है, स 


दस्पतालमें एेकोपेथिकं चिकरित्सा-प्रणाडी सते रोगियोकी चिकित्सा 
की जाती टै । चिकित्साकै छिए २ डाक्टर ओर १ केटी डाक्टर हे। 
एक आयुवदिक विमाग मी इसके अधीनमे है, जिसमे आयुर्ेदका 


ऋनि 





#* उपयु कत ज्वालाप्रसाद्‌ भरतिया दस्पताखके अतिरिक्त ““ईङ्वरदास 
पौदार डिषेन्परी' ओर ^"फतदपुर दस्पताक” २ ओर देकोपैथिक चिकरिल्मा- 
लय यहाँ दँ) जिनमेसे दूसरा सरकारी हष्तालदै ओरदलदीमें खुलादहै। 

* दौलताबादके सम्बन्ध्रमे इसी पुस्तकके तीसरे खण्डे “नवाब 
दौल्तखां ” (१) शीर्षक निबन्ध पदषु । 


( २२७ ) [ छंडा खण्ड 


एक विरोषज्ञ वेश्च चिकित्साथ रहता है । हस्पतालका सारा मासिक 
व्यय करीब २५००} रुपये बताया जाता हे । 

हस्पताल् रोगियोके र्नेके छि? बाडं ने हुए दै, जिनमे सब 
८० रोगी रह सकते ह । प्रतिवर्घ हजारो रोगी इस हस्पताखसे 
फायश ब्ठाते हे । 


पिजरापोर 


गङ्खारामजी देवड़के सुपुत्रोने संवत्‌ १६३५, प्रारम्भमे पिज्नरा- 
पो स्थापित की थी, जो कु ही वर्ष चरकर बन्द होगयी, जिसका 
मकान अभी तक फतहपुरमें स्थित हे । 


तत्पर्चात्‌ संवत्‌ १६६६ मे अकाल-पीडित गोभके सहायताधं 
फतहपुर ओर कलकत्तामे चन्दा एकत्रित किया याया ।# उसी समय 
गोओके कष्ट निवारणार्थं एक सुव्यवस्थित संस्थाकी अवस्थितिकी 
आवक््यकता प्रतीत हुई, जिसके फलस्वरूप इस पिजरापौलकी 
स्थापना की गयी, जो आज तक सुचारु रूपसे चती हुई 
विद्यमान है । | ॥ 


इस पिजञरापोलका स्थान, फतहपुर पूवत दके, टी ^ 


[11 ८ रजक कयोरिव कय परथदपिज्यो नाज किमिः 





न जिन = 





# फतहपुर ओर कलकत्ता क्रिये गये उपयु कषत चन्देमे कमलः १२०००) 
जओौर ३६०००) सुषये एकत्रित हुए । इन एकत्रित स्प्रेमि गौओके लिए 
फतहपुरके चारौं तरफ ग्वार ओर पूर्लोकरा प्रबन्ध क्रिया गया, जिसर्मे करीब 
३६०००) रुपये खचं हुए गि । रोष रपये पिंजरापोलके कोषमं दे दिये गये । 

+" वादका दीबा--फतहपुरका स्वनामस्यात बाटुक्रा-निर्मित रीवा है। 
यह टीबा फतदहपुरके पू्ेमे, जहां आजकल पिंजरापोखका स्यान है, विद्यमान 


11 


है। मह्‌ बहे बहुत ङऊचा था; केकिनि अब उतना ऊचा नहीं रहा। 


( २२६ )  [{चछडा खण्ड 


के पास, बना हुआ है। स्थानके लिए २००१८२०० हाथ जमीन, 
सीकर-नरेशा राषराजा श्री ० माधवसिहजी ने प्रत्रान की थी, जिसपर 
मनसारामजी रामदुयालजी नेवटियाने २१०००] रुप्य व्यय करके 
स्थान घनवा दिया ओर पासकरा, मौओके पानी पीनेके छिए, बना 
हुभा क्म, उघ्रपलनी दजारीमहछजी छोहिया हारा बनवाया गया | 
इस पिजरापोख्की एक शाखा छछासर ( बीकानेर ) में खोदी गयी, 
जहौ पिज्ञरापोट की ही गए रक्खी जाती है 

पिज्ञरापोटका संचालन, कटकत्ता-स्थित प्रबन्धकारिणी-द्रारा 
नियुक्त स्थानीय ज्यवस्थापक्रके प्रबन्धे होता रहता है । 

पिजञरापोखकी सम्पत्तिका एक द्ूस्ट बना हुमा है । मून 
सःरीब १।। सख रपय का है । प्रतिवर्षका व्यय २०००५) रंपयेके 


मधये को 9 कणिचिवितितेकति रा र नेम तनन पनत यनिव ्र्कििकिन ग नोन नकिणन्णनह तण्गि ज शनक 489 विति कानिकानि ~ ग यनिदभतनिध ४१. भन भकोकायभी कोनणातोवेकषिनि तकति 


टसके नामके सम्बन्धमें बहुत-सौ क्िंवदन्तियां ननेरम आती हँ । जिनमें 
सेर यहांभौल्खिीजारही दहै, 

(१) फतहपुर तय इके पासके बाहर गविके लड़के प्रायः इम रीन पर 
जाकर ववादमारी"” तामक्ता खे खेला काते थे, जिते इसका नाम॒ “्चदका 
रौबा" पड गया । 

८२) ठीबा, अधिक ऊच दोनेके कारण वदसे स्पशं करता प्रतीत दता 
धा, इ सीपे इसे "बाँदा टोबा” कहने खगे । 


पतहपुर-परिष्वय | ( २३० ) 


न. ७, १५ ७, ५ ० थ्‌ ज ज १ = = ++ ~ =. ५५-० प ५ ( 


ख्गभग ३, जो व्याज तथा ऊपरी (छाग की) # आमदनी से 
किसी प्रकार चङ्ता रहता हे । 





क पिंजरपोलकी आमदनीके लिए फतद्पुर ओर कलकत्ताम कुछ लें 
लगायरी ग्य, जो निम्नित हैँ :-- | 

फतदहपुरकी कग-- 

१ घृत पर, ॥=) प्रति मन। 

२ रद्मपूरी (एकर्पातको) पर, २१) रुपये 1 * ४ 
३ ब्र्मपूरी (तीन पातकी) पर, १०१) स्पये । 

४ चेजे पर, ॥) सेका । 

५ दूकानदाररोके यहाँ पिंजरापोखका डिन्बा रक्खा गया । 

कलकत्ताको रग- 

१ फतहपुर-सर्वालेकी अह्मपूरो पर, ५१) प्ये । 

२ सिफं फतहपुरकी ब्रह्मपूरौ पर, १५) सपये । 

३ ल्ढ़केके विवाद पर, २) रुपये । 
४ यु निमन्त्रण परर, ५ दक्षिणा । 

५ फतहपुर-निवासी गहीवार्लोके यहाँ पिंजरापोलका डिन्बा रक्खा गय। । 


कवृतरखाना 


कवृतरखानेका मकान आजसे करीव ३५ वर्षं पहले पलििकके 
चन्देसे बनाया गयाथा। प्रारम्भमें इसमें ६ मन मोट + प्रतिदिन 
कवुतरोके छि पडते रहे, अत्र २॥ मन पडते हैँ । अनाञजकरे लिए 
रकम चन्देसे इक्र की जाती है । घम॑प्राण जनताङौ उदार्ताके बले 
यद कवुतरखाना आज तक सुचार रूपे चख्ता आरहा है ओर 
आरा है, भविष्ये भी इसी प्रकार चलता रहेगा । 





# मोड -- राजपूतानाकी भूमिम पेदा होनेवाला एकं प्रकारका अनाज । 





जाग्रत जन मण्डठ 


फतहपुरके उत्साही नवयुत्रकोने सन्‌ १६४० में एक नूतन संस्था 
% को जन्म दिया । यह संस्था राज्नेतिक् प्रगतिशील विचारोको 
छेकर आयी । जयपुर-राज्य प्रजामण्डल † की एक शाखा फतहपुर 
मे पहटेसे विध्यमान थी ही, तिसपर भी इस दुसरी राजनेतिक संस्था 
का प्रादुर्भाव, किसी खास उददयको लेकर या किसी महत्का्यकर 
सिद्ध्यर्थ, हुमआ था । जयपुर-राञ्य प्रजामण्डलकी दुखसुल ओर 
ठंडी नीतिसे जिन नवयुवकोको संतोष नहीं था उन्होने ही इस 
संस्थाको जन्म देनेमे अध्रणी होकर कायं किया था। इस संस्थाका 
नाम “जाच्रत जन मण्डलः रक्खा गया । 

संवत्‌ १६४० का माचं मास था । एक दिन तहसील प्रजा- 
मण्डल ( फतहपुर ) के आफिसमे, नव्युवकोने एकं मीटिंग उपयु क्त 
संस्थाके स्थापनार्थं बुखबायी । मे उस समय करुकत्तासे फतहपुर 
आया हुञ। था; मुच्च भी उस मीटिगते क्षरीक होनेका आमंत्रण मिल । 
म भी गया । मीटिंगकी कायंवाही प्रारम्भ हई; सवं सम्मतिसे सभा- 





ऋ इस नूतन संस्थासे पडे फतदहपुरमें सवेहितकारिणी सभा, आयसमाज 
नौर सेवः समिति शयादि संस्थाए ` अपने २ समयमे काफी काम कर चुकी दै, 

† जयपुर-रज्य प्रजामण्डल-- जयपुर महाराजकी छत्र-छायामे काम 
करनेवाली जयपुर षन्तीय एक राजनेतिक संस्था । फतदहपुरमे इसकी शाखा 
“"फतदहपुर तहसील प्रजामण्डल” के नामे काम कर रदी है । 


( २३३ ) [छा खण्ड 


पतित्वका पद्‌ युद्चे सोपा गया, जिसके सै योग्य नही धा। तदं 
नस्तर संस्थाकी कायसमितिका चुनाव होगया । चुनाव हो जाने पर 
दिन प्रतिदिन संस्या सुचार्‌ रूपसे नवयुवकोकी स्फुर्तिके साथ काम 
करती हुई आगे वदतौ गयी । प्रति रविवारको संस्थाकी साप्ताहिक 
बेडक होती रही, जिसमे फतहपुरफे अधिकाधिक नवयुवक्र भाग 
छेतेरहे। 


आगे चलकर संस्थाने अपना कायं -कषेत्र बाना चाहा । उसने 
क्रमराः साहित्य विभाग, प्रकारान विभाग, प्रचार विभाग, सेवा 
विभाग, ध्रामोद्योग विभाग ओर राजनेतिक विभाग इत्यादि ६ विभाग 
संस्थाके अन्तगंत खोले । प्रायः सभी विभागोने अपना-अपना 
कायं अच्छी प्रकार किया | 


साहित्य विमागकरे अन्तगंत संस्थाका एक सुन्दर पुस्तकालय बन 
गया तथा प्रकारान बिभागकी ओर से “ज्ञागृति-मन्देरा' # नामका 
एकं हस्तङिखित सप्ताहिक पत्र निकाटा गया, जिसको संस्थाक्र 
सदस्योकी इच्छान रहने पर भी, किसी खास कारणवक्ष असमयमें 
ही बन्द करला पड़ा । 





ऋ जागृति -सन्देक्ष-- “जाग्रत जन मण्डल की ओर से निकलनेवाला समाज- 
वादौ विचारोका, दस्तलिखित साप्ताहिक पत्र था) इसका ष्टेण्डडं अयने 
समसामयिक प्रमि अच्छा भगिना गया। कई पर्रम इसकी खुन्दर 
समालोचनः हु! ` ` 


रि 


फतहपुर-परिचय ] ( २२४ ) 


इस संस्थाको जयपुर -राञ्य सन्देहकी रष्टिसे देखने खगा भा; 
साथमे जयपुर-राञ्य प्रनामण्डल मी इसके अस्ित्वको अपने मार्गमे 
बाधक समन्य कर, छिपे २ इसकी जड काटने हणा था। उसके 
एक प्रतिष्ठित सदस्यने एक वान्‌ फतदहुपुरकी एक बड़ी मीरिगमें इस 
संस्थाक्रे खिराफ भयंकर तिप उरला, जिसका उन्है उसी समय 
मु'हतोड़ जवाब भी मिट गया। इख तरह्‌ यह्‌ संस्था कठिन विघ्न- 
वाधाभाको कुचटती हई करीव १॥ वर्प तक कायं करती रही ; 
पश्चात्‌ जयपुर-राल्यकी ओर से इसको गेरकानूनी हराकर इसकी 
गति बन्द्‌ कर दी गयी ; तवसे इसका कायं स्थित है । 
वत्त मानम फतहपुरमें जितने उत्साही नव्युवक ओर कार्यकर््तांगण 
दृष्टिगोचर होते दै, उनमेंसे अधिकांशकरो तेयार करनेका श्रय इसी 
संस्थाको है । 


साहिदय-सदन 


रीखावाटीमें सारित्यिक संस्थाका पहल अभव ही था। चस 
अभावकौ पूर्तिक छिए सन्‌ १६४२ के अक्तूधर मासक्ी ता० २५ को 
फतदहपुरके साहित्यिक छोगोक्री बेठक हुई, जितम फनहपुरस्थ 
साियिकाको टेकर एक संस्थाक्रा निमि क्रिया मया। संस्थाका 
नाम “साहित्य-सदनः' सव सम्पनिषे स्वील हया आर सस्थक्री 
निवमावलीके निपाणकरे छिद्‌ एक अस्याग्री उपसमिति ^ अ्वमेयाकी 
बनायी गयी, जिसने निग्रमव्छी तेयार की । कुछ संश्चोधनोके 
अनन्तर नियपावी समा द्वारा मंज॒र हृद्‌। इस निग्रमात्रली 
के अनुसार संस्थाक्री काय॑समितिका निर्वाचन हर साल संस्थाके 
६ सभ्योको रेकर होता) सस्थाकी सारी दैखोख इसका व्यव- 
स्थापक करता हे । 

छोगोमे साहिव्यकरे प्रति रुचि उत्पन्न करमेके लिए साहित्यिक 
समारोह ओर कवि-सम्मेटनादि क्ररना तथा राजस्थानके प्राचीन 
साहित्यका अन्वेषण सौर प्रकारान करर उसे जनसाधारणक्रे सामने 
खाना, इस संस्थाके खास कायं हे । 

संस्थाकी मीटिग प्रति मास एक बार हू करती हं । फतहपुरफे 
प्रायः सभी साहित्यिक संस्थामे भाग छेते है । समय-समय पर मासिक 
अधिवेशनोमें शरीक होनेके छिर आसपासके गोसे भी साित्या- 
सुरागी छोग आ जाया करते है | 


कतष्पुर -परिवय | ( २३६ ) 


स तरह यह संस्था अपन। कायं करती आ रही है । जयपर- 
राञ्यने इसे उपयोगी संस्था समद्यकर अपने पल्ल मोसाइटीज 
एेक्टकरे अनुसार रजिस्ट्डं भी कर दिया है। ` यद्यपि इसे स्थापित 
हुए बहुत कम समय हु है, तो भी इसने छोगौमें अच्छी साहित्यिक 
अभिरुचि पेदा करदी दै । दोखावारीमे अपनी तरहकी यदह एक ही 
संस्था है । पूणं विश्वास दै यह संस्था, कार्य करती रही तो, भविष्य 
मे शोखावाटीका गौरव बहायेगी । 


करिशिष्ट ५ 


"~न: "ॐ ` :------ 
डाकणखाना ओर तारघर 


संवत्‌ १६२३ में फतहपुरमें सवप्रथम अङ्करेजी डाकखान। 
खोा गया ओर एक क्रिराये के मकान मेँ रक्ला गया, जहौ यह 
एकं छम्ब अरसे तक रहा । तत्पदचात्‌ इमक्रे किए एक सरकारी 
मकान बन गया । 


संवत १६५० मे फतहपुर-निवासियोको तार घरकी आवरयक्रता 
प्रतीत द्द, उन्होने इस-सम्बन्धमे भारत सरकारकर “इण्डियन्‌ पोस्ट 
एण्ड टेटीध्राफ डिपाटमेण्ट'' के अधिकारिगोसे छिखा-पटी की, 
जिसका फर यह हुमा कि संवत्‌ १६५१ में यद्य तारघर भी सुख 
गया | 


अव यह डाकखाना भौर तारघर दोनो सम्मिलिति-रूपमे 
ओर उपरिङ्खिन सरकारी मकानमे विद्यमान है । 


| च 


फतहपुरके बाहर छोड़ हूई बीहड 


(१) नवरावकी चीहड़ 


फतहपुरके द्वितीय शासक नताय जलाल # द्वारा उनके 
राजत्वे फतहपुर दश्विणमे, यह्‌ बीहड १२ कोसके घेरेमे, पडयुभोके 
चरने ओर पक्षियोके विश्नाम करनेकै लि छोड़ी गयी । अद्यावधि 
यह विद्यमान है ओर नवाबका दीर्घं स्मारक बनी हुई है! 
खेद है, अब इस बीहडका विस्तार पहले जितना न रहकर बहन - 
कु कम हौगया है, जिसका एकमात्र कारण--रास्यका, इसकी 
आर ध्यान न दियाजानाहे। 


पता चला हे किं जव यह बीहड छोडी गयी थी, उस समय 
बावडी-द्रत्रानाके निकटसे इसका प्रारम्भ था ; पर वादमे धीरे-धीरे 
यह चिक्रती गयी ; यह तक्र क्रि अब बीहड्के बीन्मे मी कतिपय 
रोगो की लरीदी हुड पद्श्चुदा जमीन ईह। सीकर-राञ्यको इम 
बीहडकी यथाशक्यं र्षा करनी , चाहिए । 





[0 


# नवाब जललर्खाकरे वरिषगरमे इसी पुस्तकके तीसरे खण्डे देखिए । 











(२) कसेरोकी बाहड 


जयदयाटजी कसेराने अपनी माताक्री आकज्ञासे फतहपुरके 
बाहर पू्वंकी ओर पास ही, ११०० बीघा जमीन गौओकरे चरनेके 
लिए दुदवायी ; यही जमीन “कसेरोकी बीहड'' कहलानी है । 

इस बीहटमे फतदपुर-पिजरापोलकी सोमको चराया जाता 
है, निस, पिनरापोख्को एक प्रकारसे अच्छी सहाया मि 
जाती हे | 


यंत्राटय 

फतहपुरकरे दोटताव्राद्‌ मुद में स्थित, राहवहादुर रामप्रतापजनी 
चमडियाक्रो कोठीकौ चहारदीवारीकेः भीतर, कोटीक्रे मवने साध 
ही, यह यंत्राल्य बनाया गया, जो जयपुरमें महाराजा सवाई 
जयसिहजी हारा बनाये गये य॑त्राखयके एकर य॑त्र कीं नकट है। 
इममे एक धुप घड़ी वनी हई दै, जिससे समय जाना जता है । 

यह य॑त्राख्य करीव १५०००} रुपये व्यय करके बना हं ; ठेकरिन 
यह इस विषयका कोई जानकार न होने से इसका उचित उपयोग 


नहीं होता हे । 
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फतहपुर के भूगोड 
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प्रकरति-सोंदय 
दुर्भिक्ष 
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रुष्ट 
रशीदर्स्यौँ 
जार्ज रामस 
कलियाँ 


असाधारण अग्रिम ग्राहक 

इस पुस्तकके “असाधारण अग्रिम-ग्राहुकः' # बनकर, निश्नांकित 
सज्जनोने अपना इतिहास-प्रेम प्रगट किया हे-- | 
" श्रीयुत्‌ सोहनलारजी दुगड, फतहपुर 
।* + श्रीखालजी सरविखका, फतहपुर 
१ .; डा० पठ रामजीवनजी तिपाटी, फतहपुर 
१ यू सुक्मजनी तहनीख्दार, रीगस 
„ सीतारामजी केडिया, फतहपुर 
, धमनी केदट्िया, फनहपुर 
,, चम्पालालजी पोदार, फतहपुर 
५, गणपतिरायजनी रामजीवननी दैवड्ा, फनहपुर 


म) 
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क 
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ॐ पराचि था पांचसे अधिक्र प्रतियोके लिए माहक यननेवाटे सजन, असा- 
धारण ग्राहक मने गये हँ । अग्रिम बने हए असाघ्रारण प्राहककि नाम यदं 
छपे गये हैँ, बद बननेवाके नाम अगले संस्करणमें च्यैगे । 

^“ पांचसे अधिक प्रतिर्यां टेनेवाटे असाधारण आदहकः । 

‡ पाच प्रति्थां खेनेवाटे असाधारण यदक्‌ । 


